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निरक्तिका अधिक 


विचार 


गत भागोमे वेदिक रा्दकी निरक्तिका पिचार फिया हे । उन भार्गो 
के अम्याससे पाठकको वेदिक शब्दोंङी निरुक्तिकी ठोरु कल्यना हो ग 
होगी । 


अव इस मागमे उसी निरक्तिका विषय अधिक स्पष्ट करना ह । भाशः 
है छि पाठक इसके भभ्याष्त अधिक साभ उराकगे | 


स्वाध्याय-गडलर निवेदक 
किद्ा पारडी (जि० सुरत) श्रीपाद दामोदर सातवदेकर 
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'रत-सुद्रगाख्व, कंड्ठा पररडी ( ज्ञे° सूरत ) 
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रास्कत-पाट-माढा । 


भाग तेसं । 
पाट १ 


पुरूरवाः । 


' पुर्‌ + रवः ° ( पुड ) बहुत ( रवः ) शब्द बोर्नेवारा ¦ भर्थात्‌ 
बहुत वक्तुर्च करनेवाख! वक्ता, वाद्विवादमे शर । 

यह इका अर्थं मनुभ्य-विभागमें रगनेवाखा है । इसका दूसरा 
घरथं है जो मेधे लगता हैः सेवका शब्द्‌ बडा भारी होता है उस्र ऋन्द्‌ 
करनेवारे मेघका अह नाम है । इश उदाहरण यह्‌ है- 

महे यत्वा पुरूरवो रणाय । 
अवधंयन्दस्युहत्याय देवाः॥ (० १०।९५।७ ) 

“ हें ( पुरू-रवः } हे बड शब्द्‌ करनेवाले | ( यत्‌ स्वा देवाः ) जब 
तुञ्च देव ( महँ रणाय >) बडे संग्रामके ल्यि नोर ( दस्यु-हद्ाय ) चन्र- 
नारके लिये ( भवधयन्‌ ) वढाते हैँ | 

जिद समय इस संज्नका धयं मदुष्यवाचक्‌ होमा उस समय यह अर्थं 
हेगा-' हे रमीर भावाजवारे दीर [ व्यदद्ःर चरानेव ले पुरूष बहे दुमे 
शनुविनादर करनेके दिये ठञ्च हवधित कस्ते है । 


(४) 


"देव › श्ष्दका भर्थं “व्यवहार चठकनेवाङे रोग" रसा क्योकि देव 
शब्दे "दिव्‌" धातु 'विजिगीषा-ग्यवहार, भादि घर्थवारा है । 

जब यह मत्र मेघवाचक होगा उस समय इसका भथं इस प्रकार होगा- 
° हे बडा शब्द्‌ करनेवारे मेव { ये सब वायुदेव बडे तेजके ल्यि तथा 
अकाखादि दुष्ट सान्ुभो निव।रणके ल्य तुस्धे बढते हे । 

पारक यदह दोनों भर्थाकी तुलना करं भौर देख, कि यह मे्घोक्ी 
भन्योक्ति है भर्यात्‌ मेधोके उदेशसे वीरोंका धम बतायाहै। भरत्‌ ये 
वायुदेव प्रसिद्ध हैँ । उनका सबेध मेघोके साथ है) 

पाठक वेदर्मन्रोमें यइ अन्योक्ते भङूकार देख गोर स्वयं इसका भिक 
मनन करे; तब वेदंकी रंमीरता स्वय उनके ध्यानसमं भाजायगी । वेदं 
यह भरुकारछा विषय बडा महतत्वका दै भोर यह जाननेसे वेदका गुक्च अर्थं 
प्रकट हो सनताहै। 

सोम 

सोम देता प्ाकषेडध है, इसके अथं भ भनेक है, सोभवद्धी, च॑, विद्धान्‌ , 
कारा, परमात्मा इदयादि । इसका उदाहरण देखिये- 

सोमं मन्यते पपिवास्यत्खाप्पिषन्त्योषाधेम्‌ । 

सोमं यं ब्रह्माणो विदुने तस्याश्चाति कश्चन । ( ऋ. १०।८५।६ ) 

:( यत्‌ ओषधं सस्पिषन्ति ) जिस भोषधिको साधारण रोग पीसते 
है, तथा ( सोमे पपिवानू मन्यते ) सोम मैने पिया देस जो साधारण 
खोग मानते है, वे गरुतीपर हैँ ! ( यं सोम बह्माणः विदुः ) जिल सोम- 
को बाह्मण खोग सोम समक्षते दँ ८ वं कश्चन न अश्नाति } उसको कों 
नर्द पी खकता । 

इस म॑ने यश्च करे दी सोमपान कस्नेकी सूचनाहै। यश्पि सेम 
एक दिभ्य शौषधिषा रस है तथापि उसका पान विधिपू्ैक करना चाद्ये । 
विधिश्लो छोडकर कैवरु जओदधिका रस पीनेका नाम सोसपान नहीं ह । यह 
तो यद्विषयक अथं हुमा । इसखिये इसको अधियक्त धथ कदते है । 


, 


^ सोमको ज्ञे रोग पीसते है, रस निकारते है भौर सम्षते हँ कि 
मने सोम पिया वे गख्तीपर ई क्योकि जिसको जाद्धण रोग सोम 
सम्यत ड वह सच्चा सोम चद्रमा है; उसका रस कोद भी देत्ति भिक्च 
नहीं पी सकता । > यह देवताविषयक र्थं है इसस्यि इसको अधिदैवतं 
अथं कते हः । इस भर्थका ठीक प्रकार विचार मनँ स्थिर होनेके छिव 
यही अथं अध्यात्म भूामिकमे देखियि- 

५ घाधारण रोग सोमको पीसते है, रस निचोडते दँ भौर समश्चते है 
छि हमने सोम पिया, परन्तु वे गरतपपर है । वास्तवे बह्यक्तानी जिसको 
सच्चा सोम कते है, वह चद (का कशभूत शरीरम मन >) हे, जिखक।! 
पान संब इदियां कर रीं है" 

१ यदं बात स्मरण रखनी चाहिये छि सोम रब्दके अर्थद्टी भिच्च- 
तासे मच्रका अथं सबका सब बदरुता हे । सोम रब्दका भथं यह हं सोम- 
वदी, गोषधि, चंद्र, मन, ञानी गुर, जास्मा, परमात्मा इ० । हन र्थमिं 
सोम ोषधिका अर्थं तो सब जानते ही है परन्तु न्य अर्थं सव रोगो 
ध्यानसमं नदीं जा सकते । सोमका थं चद्रं भीदहे परन्तु चंदका प्रतिनिधि 
ज॑श्से हमारे शरीरम मनरूपसें हे, यह मुख्य बात लोग भू जते हैँ! 
जिस प्रक्र सोम (चंद ) के साथ सर्य आदि अन्यान्य देवोका संवेघहं 

उसी प्रकार शरीरके अदर सोसशा अंशरूप प्रतिनिधि सनरूपीदहे भौर 
उसका शनध सब नेत्रादि इ्ररयोकः साथ ह । 

मनकी शक्ति संपूण इंदिरयोमें भाती दहै यह जातत जो जानता है उसको 

५ मनका रस सपूण इंद्रियां पीती ह यह वेद्का कथन टी रीतिसे 
समञ्यमें भा सकता दे शौर वही माव ^ सोमरस सब देव पीते ह| + 
इस वेदवाश््यसें देखनेमें पाठक समथ हमि । , 

सोमे -" स~-उमा "ये दो शब्द्‌ ह! उसा कार्थ ^ रश्च विद्याः? 
हे ! इस रक्षक विद्यसे जो युक्त होता है बह ( ~+-उमा = सोमः ) ज्तानी 
दे । इष क्ानीरूपी सोमका रस शिष्य निकार्ते हैँ भौर पीति दै । जानी 


(६) 


सोमका रक्त ^“ वियारस "2 दी है ओरं हरएक पाठकशारमे शिष्यवं 
गुरका यह विद्याश्रतरस पीते दें ! सब रोग इस ^“ सोमपान ” को जानते 
ह। इष प्रकार घोमपानकी अनेक विधि है। जो इन सब विधियोको 
जानता हे वष्ठी वेदे तको समञ्च सकता ३े। 


शद (क्ये 


पार 


अष्टाचक्र वतत एकनेमि सदस्राक्षरं प्र पुरो नि पश्चा। 
अथैन विश्वं भुवनं जजान यदस्याधे कतमः स केतु :\ २९॥ 
( अ० १५।४ ) 
८ अष्टाचक़्ं ) भाट चक्रोसे युक्त, { खदहखाक्षरं >) सहस्र अथवा हजारों 
जिना धाराभोसे पूणे भोर ( एकनेमि ) एक कदवाला यह प्राणर्यत्र 
८ भ्र-पुरः ) भगे ओर ( नि-पश्वा) पीछे { बर्ैते) दता रद्वा दै। 
इसने ( अर्धेन ) भेसे दी ८ केशवं सुवन ) सब सुवन ( जजान ) उत्पन्न 
क्षिया हे । ओर जो इसका शेष ( घर्धं } अर्धं हे, ( सः ) वह ८ क-तमः 
कौनसा ( केतः ) चिन्ह है! 
दारीरमें हृदयश्थानीय मानक्त सरोवरे पीडे एक पर्वत हे, जिसका 
नाम मेर पवत, मेर्दं ड भथवा पषटवंशा है । इसमें आठ चक्र है, उनके 
नाम मूराधार, स्वाधिष्ठान, मणिषूरक, सूये, भनाइत, विद्धि, अक्ता 
जौर सदलाक्चर ह । एक ही नाभिमें इनका मध्य केन्द्र है, ओर प्रत्येक चक्रके 
सेकडों भारे चारों दिक्षा जाते है ¦ इख प्रकार यद "मञ्जातन्तु-संस्थानः 
धपने रासैरमें हे. 
यह ए्राणचश्छका वणैन है । यहं प्राणचक्र भागे भौर किर पीछे चरता 
हे। भागे पीछे चर्नेका ता्पर्य॑श्वास भोर उच्छवाखकी गति परस्पर 
विरुद्धदे, इसख्यि वह गति (भरषुरः ति पश्चा) घागे भौर पीडे दन 
द्द व्यक्त की दहे। 


(७) 


प्राणायासद्वारा विशेष रूपसे भौर सोच्छ्वासद्धारा साधारण रीतिसे 
भाणच्चाकति उक्त बाटें चक्रो पड्ंदती है । प्राणका एक माग शरीरके साथ 
सख्प्न है भौर दूसरा आत्मके साथ रगा हे 1 यह बतानेकै ख्य उक्त 
मंत्रसें कदा है, कि सूं स्थर सुवन ८ शरीर ) एक भागसे उस्पक्च करके 
अवन्निष्ट मागसे किसक्छी सूचना करता है ? अर्थाव्‌ वह आत्माकी सूचना 
देता है, यष इस प्रश्चका उत्तर है । इस भकार यह प्राणका अस्यत मनोरमं 
वभेन इस मेन्रमे है, वह बहुत दी विचार करनेयोग्य है । इस्त प्रकारः 
श्रष्ठ प्राणक्छो नमन भग मंत्रसे चियादहे। 


यो अस्य विश्वजन्मन ईरो विश्वस्य चेष्टतः । 
अ्येघु क्षिप्रचन्वने तस्मै प्राण नमोऽस्तु ते ॥ २६॥ 
(० १५।४, 

दे प्राण ¡जो ( विश्वजन्मनः) छवक्छा जन्म देनेवारे ( चेष्टतः अस्य 
विश्वस्य ) दर्चल करनेवारे इस जगतका (दशे ) स्वामी हे, तथा 
( अन्येषु ) अन्योमें ( क्षिप्र-धन्वने ) दरीघर गति देनेवाङे ( तस्मे ते नमः 
अस्तु ) तंञ्चको नमस्कार दो। 

इरचरु करनेवारे दव प्राणिर्धोँका प्राण ही स्वामी दै, तथा यह संपूणे 
अन्य पदर्थौको मी प्रेरितिकर रहा है । यदह इसच्छा विश्वन्यापक कायं देखना 
चाद्ये । 

यो अस्य स्वजन्म ईशे सवेसख चेष्टतः 

अतन्द्रो बरह्मणः धीरः प्राणे मायु तिष्ठतु ५२४६ ॥ 

{ ११।४ ) 

जो ्राण ( सर्व-जन्मनः ) सव जन्म कछेनेवाले ८ चेष्टतः सर्वस्य ) भौर 
हख्चरु करनेवाङे क्षव प्राणीमात्रका ईशन केर रदा है । तथा जो ( ज- 
तन्द्र: ) आरस्यरदहित हे, तथा ( ब्ह्यणा धीरः ) बात्मके साथ संयुक्त 
होनेके कारण धेधमय हे, वह प्राण ( सा ) मेरे (अनु तिष्ठतु ) साथ उदरा 
रहै । 


(८ , 


प्राण सब प्राणिर्योका स्वामी हे । प्राण है इसाश्ये इनको “ प्राणी 
कहते ह । भ्राणनदहोगा तो प्राणीमी नदीं होगा 1 यह प्राण जन्मसे 
मरने तक अपना कायं करता है, इसरख्ियि यह भारस्यरष्ित ह । इसकी 
सुस्तीका दी नाम श्रव्यु हे । इसका एक भाग स्थृरु शरीरम कार्यं करता 
है भोर दूसरा नात्माके साथ रदता दै । आत्माके साथ रहनेके कारण दी 
यहं प्राण अधिकसरे अधिक बर रखता है । इस श्रकार बरूवान्‌ प्राण अपने 
अदर रहे यद ह्रएककी इच्छा होना स्वासाविक दी है। 


उध्वेः सखुपेषु जागार ननु तिडः नि पदयते । 
न सुक्तमस्य सुत्तेष्वठ शश्चराव कथ्चने ॥ २५॥ 
( भ. १२।४ | 
( सुरेषु ) सव सणेनेपर भी यह प्राण { ऊध्वेः जागार ) खडा रहकर 
जागताहे। (ननु) कभी नहीं ( त्ियङ्) तिरछा होकर ( निपद्यते ) 
ङ्टता है । { सुक्षिषु ) सवे सोनेपर ( घस्य सुं) इस प्राणका सोना 
( कश्चन ) किरीने मी( नभनु छ्ुश्नाव) सुना नदीं, 
सब प्राणी थक जनिषर स्मे जाते है, परन्ठु उनके सो जनेपर भी यद 
प्राण खडा रहकर जागता जौर पहरा करता है । जैसे इतर प्राणी थक 
जानेपर कट जते ह, उस प्रकार यह प्राण कमी मी छेटता सदी, भर्थाव्‌ 
विश्रामं नकशता इभा सद्‌ा अपना कायै कर्ता रहता है । सब अन्य 
इद्वियां थक जाती है भौर विश्राम नेश स्यि सोजाती है, उस धकार 
यह कभी थकता नहीं ओर न रुभी विश्राम ञ्ता है, उसके यकने सौर 
विश्राम केने ताय मृष्यु ह्य है । जस्मसे मृप्युतक यह विश्राम न छते 
इष भप कायं करता हे। 


माण मा मत्पर्ाचृतो न मदन्यो भविष्यसि । 
अपां गभैमिव जीवसे भण वष्नएतरि त्वा मधि ॥२६॥ 
(ष, 4१४ ) 


(२, ) 


हे भ्राण ! (८ मव्‌ ) युद्धे ( मा पर्यादतः ) प्रथक्‌ मत्‌ दो} (मद्‌ 
अन्यः ) सुद्धे भिश्च अर्थात्‌ दूरं ८ न भविष्यदिफेतून देगा। ( अपाँ 
ग्य इव ) पानीके गर्ैके समान, ( जीवसे ) दीष जीवनके स्यि मं ( मयि) 
अपनेमें ( त्वा बध्नामि } वुञ्चको बांधता हूं । 

पराण इरीरते पथक्‌ नदीं दोना चाहिये, स्यो वेसा प्रथक्‌ दोनेसे मृष्यु 
ही होगी । मनुष्यको दीधे जीवन प्राक्च करना दै, हससियि प्राणायामद्वारा 


प्राणका बक बडढाकर प्राणको सानो अपने अन्दर बांधकर रखना चाहिये, 
ताति वह शीघ्र दूरन दो सके, 


४ भ श्राणक्चक्तिको अपने अन्दर बडागा ° इस प्रकारकी भावना मनसे 
स्थिर करनेसे जाव्मविश्वास बढनेके कारण श्वाणका भमी बरु बट जाता है) 
यह उपदेश मच्रके वाक्ये स्थ हे। 

जीवनके खयि जेपी जखकी, उससे भी जधिक्‌ प्रणकी ावर्यकता हे, य ह 
बात यहां स्पष्ट होती हे। 

प्रयत्न करक्ते जपने अन्दर प्राणका बरु बढाया जा सकता हे जर प्राणरै 
बरुकी द्धि करनेसे अपमृष्युको दूर किया जा सकता हे, अर्थात्‌ पुरुषासे 
वायुष्यकी श्रद्ध दोना संमवदहै; यह बात इन मंत्रोकिः वाक्योका विचार 
करनेसे स्पष्ट हो जाती हे । 


छाठ ३ 
सवन्द्रुभ्राः । 
इस शशब्द्‌ङी भनेक व्युत्पत्तियं है उनसे ऊच यहां देखिये-- 
. १ चायनू दनि = चान्‌ ~+-दम = चन्द्रमाः = छपा करता हुषा चरता 
हे । 
२ चन्दः माता = चन्द्रमाः = तेजस्वी होता इभा मापन करता है 
सथ{त्‌ कारका मापच करनेके ञे खद्ायक होताहे । 


(१० 


३ चान्द्रं भान जस्य = चान्द्-वषंका निर्माण करता ह । 
चन्द्रः 1 | 
चन्द्रं शब्द व्युत्पत्तिं मी अनेक है देखिये- 
२ चन्दतेः चन्दः = भार्दाददायक होता ३ । 
२ चार्‌ द्रमति = सुद्रताके साथ रमन करता हे। 
2 चिरे दमति = देरसे चरता है भर्थात्‌ धीरे धीरे चरता है । 
ॐ चम्यते इति चस्‌+दरम = पिया जाता हि अर्थात्‌ कष्णपक्षमें यदह 
कान्तिदीन होता हुभा चरुता है | 
चन्द्र राष्दसे दी चन्द्रमा राब्द बनता हे! जिसकी व्युत्पत्ति इसके 
पूवं बतायी रै, अब इसका उद्ादरण देषिये-- 
नद्ोनवो भव्ति जायमानो ऽद्ां केवुरुषसामेव्यत्रम्‌ । 
भागे देवेभ्यो घि दधालयायन् चन्द्रमास्तिर्ते दीधमायुः ॥ 
( ऋ० १०।८५।१९ ) 
¢ ( चन्द्रमा जायमानः नवः नवः मघति ) चन्द्र शुक्टपक्षमं उदित 
होता इभा नया नया होठा है। ( बह्वकेतुः ) यह दिनोका कडा हे 
अर्थात्‌ यह दिनोका क्तापक है । ( उषसां भम्र एति ) उषःकाले पूवं ई 
ङष्णपक्षसं उदय रोता है । ( भायन्‌ देवेभ्यः माम वि दधाति ) 
यह भाता हूना देवको भाग देता है अर्थात्‌ इष्टियां होनेके कारण यह 
मागदेा है! तथा ( चन्द्रमाः दीव भायुः प्र हिरत ) चन्दर दीव घायु 
देता है!) 
म्रत्युः) 
«म "` धातु मरनेके थमे हे । उक्त धाठुसे म॒घ्यु शब्द बनता इं। 
इसका अथं प्रसिद्ध दै इसका उदाहरण यह है- 
पर सत्या अच्च परह पन्था यस्तस्व इतरः दचयवानात्‌। 
चद्ुष्तत शण्वत त ब्वाममानः परजा रास्वा मत्त बार्न 
( १०।१८।१ ) 


(११) 


४८ हे म॒त्यो { ( परं धलुपन्थं परेहि ) शरष्ट भवुक मागपरसे दमं ङे 
र, ( यः ते देवयानात्‌ इतरः स्वः ) जो कि तेरा देवयानसे मिच्च दूसरा 
अपना है ! ८ चश्चुष्मते श्रुण्वते ते ब्रवीमि ) देखनेवारू भोर सुननेवाले 
तुश्चे मे यह कता ह । (नः प्रजां मा रीरिषः) हमारी सन्तार्नको 
मार्ममे नष्ट मत कर (उत मा वीरान्‌) जर वीर लोगोको भी नष्ट 
मत कर} 

जो देव म्युसे संहार करता हे उक्षकी प्राथना दीर्घायुत्वके द्यि 
यहां की दं। 


भरत्‌ । 
मरुत्‌ शब्दकी थ्युस्पात्ति इससे पूर्वं दता दी है। परंतु दठीकरणके 
रिय यद पुनः देते है-- 
८9 ) मित +रवी = ( माङ )= मरुद्‌ = मितभाषी, 
( २ >) मित + रोचन = ई मार्च्‌ ) = परिभितताको चादनेवारे | 
(2) मस्त्‌ +- द्रवन्ति = म दढ (दर) =्म + रद्‌ = 
मरुद्‌ = बडे चरनेवारे । . 
हस मरत्‌ शब्दवङे मन्रका उदाहरण यह दे 
म (नभ भः अ, [क =. 
आ विदयुन्मद्धिमेरुतः स्वकर रथेभिर्यात कष्िसद्धिरभ्बपर्णेः 
आ वषिष्ठयान इषा वयो न प्ता सुमायाः ॥ 
( ० १।८८।१ ¬) 
५ हं ( महतः ) मरतो ! दे कीरो ! तम ( विचयुन्मादः स्वकैः कष्टिमद्धः 
अश्वपणः ) व्वेद्युतकरे समान चमकनेवाे, उक्तम तेजस्वी, शरवसे पूणे 
{ रथेभिः ्ा याते ) रथोष्षे जानो । हे ( सुम्पयाः › उत्तम काररीगरो ! तुम 
{ वषिं्ठया इया) विपुर अच्चके साथ (वयः न) पक्षिथोके समन (न 
शापक्तत्‌ ) हमारे समीप आनो | 
इसके कद पदोंका थं ~ 


(१९) 


१ स्वः € सु+ अकः ) = उत्तम तेजसे युक्त। 

२ अश्वपणाः ( अश्व-प्णः }) = अश्च जि्को जोते रै, 

३ सु + मायाः = उत्तम ऊुशरुतासे युक्त । माया शब्द्‌ ` कौशल्य 
भथेवाखा है । 

४ विद्यन्मत्‌ = विजरीसे युक्त, तेजसे चमकनेवाखा । 

+ ऋष्टिमत्‌ = रखाखोसे युक्त । 

इ प्रकार इस मंन्रके पदोंका विशेष अथं हे । 


ऋभु 
दटयुका अर्थं पूवंस्थानमें बताया है । कथापि पुनः स्मरण दिरनेकै छि 
यहां बताते है- 
१ उर + भारि चरं + शु थु = विन्चेष चसमकनेवारे | 
२ चदेन ¬- मान्ति = उ + यु = कमु = दल म्यवहारसे सोभने- 
चारे | 
३ चरतेन + भरन्ति = ऋ्‌~-भु = चरु = स्ये युक्तं होते है, सल 
। व्यवहार करते है । 
इसका उदाहरण यह है- 
विष्वी शमी वस्णित्वेन वाघतो मतासः सन्तो अश्ुतत्वमानश्चुः। 
सोघन्वना ऋभवः खुरचश्चसः सवत्सरे समपृच्यन्त घीतिभिः॥ 
( च०. १।११०।४ ) 
( दातः सन्तः मर्दीः ) चाहनी जानेवाङे सस्यवादी सनुप्य 
( तरणित्वेन शमी विष्ट्वी ) स्वरसे क्मीको करनेवाङे -( अमृतस्वं भानञ्युः } 
अमरत्व प्राक्त करते है। ८ सौधन्वनाः सरचक्चलल;ः ऋभवः ) उत्तम 
धञुष्यघारी उत्तम इद्धुमान्‌ कारीरार्‌ ( सवस्सरे धीतिभिः समपृच्यन्त } 
चषंभरं उुद्धिसे उत्तम कम करते है । 
इस मत्रके कुछ शब्दोका विरेष अथै -- 


( १३) 


३ विष्ट्वी { विश्‌-कषमे करा + = उद्यमी, पुरषार्थ, क्म करनेवारे 
२ शमी = स्यसे कम्‌ करनेवाले । 
& सूरचक्चक्षः ( सर + चश्चस्‌ ) = उत्तम दकारे, उुद्धिमान्‌ । 
£ साधन्वचः = ({ सु-धन्वन्‌ ) = उत्तम धलुभ्यवाङे । 
५ धौतिः = कमं, धारक कमै । 
६ तरणिः = ( त्वरा-नो ) त्वरासे ङे जानेवाखे । 
७ वाघतः = ( वाहत }) = वानोत युक, उराकर ठे जानेवारे । 
अभिरसः | 
इसका उद्ःहरण यह है-- 
विरूपास इदषयस्त इण्दम्भौरतेपसः। 
ते अङ्गिरसः सूनवस्ते अञ्चेः परि जक्चिरे ॥ 
( अ० १०।६२।५ )} 
( वि-रूपासः ) विश्चेष रूपव, अर्थात्‌ सृष्टिक रूपश्ो जाननेवाङे 
८ इत्‌ कषयः ) दी ऋषि ( ते इत्‌ गस्भीर-वेपसः >) वे दी गम्भीरद्ाडिवारे 
भार (ते भक्गेरसः) वे ंगरस्विद्यके जाननेवाङे (ते अञ्चेः सूनवः) वे 
घ भ्रिके पुत्रके समान तेजस्वी ( परि जक्षिरे ) होते है । 
हस मंन्नमे कुछ पदोंका विहेषं अर्भ-- 
$ वि ~+- खूपासः = विशेष रूपवारे, सुदर अथवा विविध सूपोको 
यथावत्‌ जाननेवारे | 
२ उटषि = पानी, अरगतिरणरू । 
३ भमीर + वेपस्‌ = गं मीर बुद्धि अथवा संभीर कसचारे। 
४ शगिरसः = अगे जो जीवन-रस्र हे उसकी दिद्याके जाननेवाङे । 
इस भकार शब्दंका मर्थं मनन करते हुए मेत्रौके सर्थका सनन कीजिये । 
इस भकार मनन करने दी मं्नके मूढा्थैका ईक ठीक पदा रुग सकता है । 
आशा है रि पाठक इन्त सीतिषे मत्रे लर्थोका मनन करफे वेद सयो 
दिव्य ज्ञाने भरा करने! 


॥ 


- (१४) 
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यथा दयोख प्रथिवी च न बिभीतो न रिष्यतः । 
पवामेप्राणमा तिभेः। ( भ. २।१५।९ ) 
जि प्रकार धरो शौर पृथिवी ( न बिभीतः ) रते नहीं इसलिये 
(न रिष्यतः ) नष्ट नटीं होते, इसी प्रकारदहे (मे प्रण) मेरे प्राण । 
( सानिभेः) चू मत डर) 
यथाह रा्ी चन बिभीतो न रिष्यतः, 
एवा मे पाण मा विमेः। ( भ. २।१५।२ ) 
जस प्रकार ( अहः ) दिन ओर रात्री नदीं डरते, इसख््यि नष्ट नही 
होते, इसी प्रकारं हे मेरे प्राण ! तू मत इर) 
यथा सूयेश्च चन्दश्च ल बिभीतो न रिष्यतः। 
एवा मेप्राणमा बिभेः॥ ( भ, २।१५।३ ) 
जिस प्रकार सू जौर चंदर उरते नदीं इश्चर्यि हानिरो नदी प्राप्त होते, 
इसी प्रकार हे मेरे प्राम | त्‌ मत डर) 
यथा नह्य च क्षन्न च न बिभीतो न रिष्यतः। 
पवामे प्राण मा किभेः॥ { अ, २।१५।४ ) 
निस प्रकार ( बह्म ) क्तान भौर ज्ञानी, ( श्चत्रं ) सोयं ओर श्र वीर नदीं 
रते, इसदिये नष्ट अष्ट नदीं हीते, इस प्रकार हे मेरे प्राण! तू मत डर । 
यथा सत्यं चातरतं चन बिभीतो न रिष्ण्तः। 
एवमे पण म विभेः ४ ( अ. २।१५।५ 
जिस प्रकार ( सत्यं ) सल आर ( अनूक्त) अदत सरख्ता ये 
कसी ङरते नदी, इसथ्िये विनष्ट नहीं होते, इसी प्रकार दे मेरे प्राण | 
तू मत्त डर ¦ 


यथा भूतच व्यच न भी च प्रेष्यतः। 
ए्वामन्राणः सा वभ्नः # ( छ. २44} 
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जिस प्रकार भूत बोर भविष्य डरता नह, इसस्यि नष्ट नहीं होता, 
दक्ी प्रकार दहै मेरे प्राण | ठ्‌ मत्‌ डर। 

इस सूक्तम स्पष्ट कटा दहै, कि डरली नाक्लकाषेतु है । इसीख्यि हरएक 
को निमय होकर धर्मकायं करना चाहिये । ङरनेसे शाक्तिक्ी क्षीणता होती 
दै भोर निबैरुता भाती है । अर्थाव्‌ जो वारंवार डरते है, उनका मन भत्यैत 
कमजोर द्ोता है। भोर मन भरक्त दोनेपर उस पुरूष बरु बढनेकी 
संमावना षी नहीं है। 

वेदिक धमे खीधुरुषोको यद सूक्त मनन करने योग्य है । यह सूक्त कता 
है, कि ^ देखो । पृथिवी भौर द्युरोक, सूयं शौर चद्र॒ आदि सव इसल्यि 
बर्वाद हँ, छि वे नौं उरते । यदि उनम मीति उत्पन्न होगी, तो उनकी 
स्थिति नदीं रहेगी 1 इष प्ररजो बाह्यम भौर श्चत्निष्र नदीं उत्तेहै, वे 
गी राक्तिश्षाखी दोते है; परन्तु जो इरते है, वे क्षीणवल हो जतिष्ट । 
इसलयि प्रत्येक मनुष्य निडर होकर धर्मकायं क, भगे बढे भौर उन्नति 
प्राप्त करे । ” तासं यह है, वेदिक-धर्मी मनुष्य सद्य धर्मके पारनके 
स्यि निडर होना चादिये । धतः गुहस्थी खीपुरुषोंको उचित है, छि वे 
अपने बालवच्चोको बारूपनमें देसी शिश्चा दें, कि वे निडर होकर बट नोर 
उनके मनसे किसी प्रकारका डरपोकपन न रहे ¦ 


- द्ाविमौं वातो वात आ सिन्धोरा परादतः । 
द्श्चं ते अन्य आ वातु परान्यो वातु यद्रपः ॥ 
( ऋ० ३०।१३७।२ )} 
(द्वौदमौ वातौफेये दो वायु! एक ( वातः बिधोः धा) वायु 
दयत चरुता है । दुसरा ८ परावतः आ ) बाहुर्तक चरूता है । ( बल्यः 
ते दक्ष भा वातु ) एक वायु तुचे बर देवे भौर ( भन्यः यत्‌ रपः परा वातु) 
दूरा सब दोप दूरसर्े जवि! 
चरा सर उच्छ्वासयेदो वायु, जो अन्दर जानेवाला श्वास है, वह 
श देता है, ओौर जो बाहर जानेवाला उच्छवास ई, वह दोषो दर हरता 
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है | इष प्रकार दोष दूर करने शौर बरु बडानेके कारण प्राणी जीवित र 
भोर बठते है | 


आ चात वाह भेषजं वि वात वाहि यद्रपः) 
त्व हि विदवेभेषजो देवानां दूत इईयसे ॥ ( ऋ० १०।१३५७) 
अ ०४।१३।३ ) 
हे वायु ! ८ मेषजं धा वाहि >) सब दवाहर्योको यं ठे अक्षे । हे वाट 
{ यत्‌ रपः चि वाहि ) सब्र दोषो्छो दूर बहादो। (व्वंहि)त्‌द्ी(विः 
मषजः ) खव भौषधिरूप है ! ( देवानां दूतः ) देवोका दूत ( ईयसे 
चरता दहै) 
यड वायु कब शोषधियोछा रुर दे, इसल्यि छुद्ध वायुके सेवनसे स 
भौषाधेयोक्ा सेवन होता हे । नोर शुद्ध वायुके सेवनसे दी सच दोष १ 
होते है, इच्ि श्रद्ध वायुदी देवों दूत है । इद्ध चायुके सेवनसे श्राय 
सव रोग दूर दोकर नीरोगता प्राप्त होती है, शुद्ध वायु दी जीवनक हे 
है } यद वैदिक प्राणविद्या तस्व जानकर हरएक मनुष्यको पैसा भ्रयः 
करना चाद्ये #@, भिसखसे श्रातिदिन शुद्ध वायुका सेवन उत्तम प्रकार हं 
स्के! किसी भकार भी अङ्बुद्ध वायुने व्यवहार न किया जाय, भौर जड 
चायु ेवनद्वारा भपने भङर जीवनश्ा बू बढाया जाय । 
आ त्वागमं श्ञतातिभिरथो अरिष्टतात्ताषे 
दश्च ते मद्रमाभाषं परा यदम सवामिते ॥ 
{ ऋ० १०।१३७४ 
(त्वा ) तेरे पास ( शे-तातिभिः ) कल्याणके विस्तारफै साथ { लथो 
जार (अ-रि्ट-तातिभिः) भावेनारक्‌ शक्तिके साथ {ला गम) भाया र 
(ते भद्र दक्ष भागषे } तेरे खयि कल्पाणकरक वरू खायाहै । भौर (ते 
यक्ष्म ) वैरी बीामरी ( परा सुवामि 3 दूरषक्रदीष्ै। 
बभिरको कदने मानिक कदेश य दै 1 धव धुसष्ठो मासम्‌ सर 
भारोम्य देता दू, जीर सब ठुम्डरि दोषो्टो इटा देता हं । तुम अव बख्वान्‌ 
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ओर निरोग हो जामोगे ! इख प्रकार विश्वाक्ष देनेवे मरुष्य निरोग रोने 
बडी सद्टायता मिरुती दहै! 
वातस्य न मामन स्थस्य सुजश्चेति स्तरेयन्नस्य घोषः ) 


{द्‌ (वरस्प्रगयात्यरुणान ङ च्वन्ता पत्त पाथ्न्या रणुमद्यन्‌ ॥ 
{ ० १०।१६८1१ ) 


( रथस्य ) रमणीय ( वातख ›) वायुका ( महिमान ) महख (जु) मश्वय 
से वणनीय हे । वह वायु ८ ख्जन्‌ ) सबको ञ्काता हुआ ( एति ) चरता 
है 1 ( अस्य घोषः ) इस वायुकी गर्जना ( स्तनयन्‌ ) बडी जोश्छे होती 
है! ( दिवि-स्पग्‌ ) गाकाशको स्पदे करनेवारा वायु { अरुणानि ) विविधं 
रक्तवणे ( कृण्वन्‌ ) करता हुषा ( उतत >) भोर ( परथिन्याः रेणुं भस्यन्‌ ) 
भरूमेकी धुरे उछरूता हुशा ( एकि} चर्त इ । 

वायुका महत्व भलयत हे, वायुके कारण लाका विविध रारू रंग 
भ्रतीत्त होते हैँ जोर जब्र यहु जोरसे चरता है, तब धूलि भी भाक्ाश्चमें 
उडती हे । 

सख प्रेरते अदु वातस्य चिष्ठा एनं यच्छन्ति सथं न योषाः। 

ताः खयुक्सस्थं देव दयतेऽस्य विश्वस्य भुवनस्य राज ॥ 

( ऋ. १०\१६८।२ } 

( स~-मने योषाः च ) निष्ठ परार जिश्षपरे सनद्ोता है, उप पुर्षके 
प्रति खौ जाती हे, उस प्रकार ( वि-षछठाः) विशेष स्थिर पदाथ भी { एं 
भनु गच्छन्ति ) इश्चकी गति अदुर्‌ चस्तद्धं अर इस ( वातस्य) 
कायुक्ै गतिक अचुष्टर { संभ्रेरते )} हरचं करते र्द} { अस्य ?वेश्वेस्य 
वनस्य ) इस सज जगत्‌का यदह ( राजा ) राजा ओर ( दैवः ) उ्यवहार- 
साधक दिन्य पदाथ { याभिः ) उन पदार्थे ( खनुक्‌ > ष्वाथ { सरथं ) 
पुक्‌ ही रथस चरने समान ( दयदे } छाना है 

यह्‌ चायु श्थिर्‌ पदाथाश्छो सीद्विखाता हे, दिस दक्षसे यइ चायु चरु 
डे, उरी दिक्लासे छ्व पदुथं इषते जति इरटलिद्‌ रेषा प्रतीत दीत्त 
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है कि भलत वेगवाञे एक ही रथपन वायुके साथ अन्य पदां भी शाख्द 
ए है । 

अन्तरिक्षे पथिभिरीयभानो त नि विशते कतग्रज्चनाहः। 

अपां ससा प्रथमजा ऋतावा क्व खिज्जातः कुत मा वभूष॥ 

( ° १०।१६८।६ ) 

( अन्तरिक्षे पथिभिः दंयमानः ) आ्षाशमाभसि भ्रमण करेवाहा वायु 
( कत-मत्‌ चन शहः ) की हिति मी (ननि विते) विश्राम तर्ही 
हेता है । ( अपां सता ) वादका मित्र (प्रथमजाः ) सबसे पिरे 
रप्र भा हभ (ता-वा ) जके मेधो चरनेवारा वायु ( क्व- 
सित्‌ जातः) हां मरा रहता है शोर { इतः षा बभूव ) कसे प्रकट 
होता ह! 

पायु सदा भाक तेचार करता है घोर किसी दिन भी दु नही 
कृता ! बादरोशो दरनेवारा यड्‌ वायु मेषोंका रत्र दै । एर स्थानपर 
शेता हषा किषषी भन्य स्थानम प्रकट होता है । यह कक्ंसे थाया ए ! 

भात्मा देवानां भुवनस्य गभे! यथावशं चराति देव एषः, 

घोषा इदस्य श्षिषिरे त रुपं तर वाताय हिषा विधेम ॥ 

( ऋ० १०१६८५४) 

( देवानां भात्मा ) ई्रयोका जीदनरूप ( सुवनस्य ग्मः } उष 
धेनेवाठे पदा्का देन्धसप ( एष देवः ) यहे देव ( यथावसं चरति ) 
पनी दृच्छासे सेचार करता है । ( कस्य घोषा इत्‌ ) इसका केवर 
भावान ही ( शण्विरे } सुनाहं देता है, { न सूपं ) एरु शश्च हप नदी 
दिखा देता । इस प्रकारके ( तरौ वाताय ) वायु र्थे ८ इविषा ) 
हवनदरारा पवित्रता ( विधेम ) करं । 

वयु ही सव इद्धि प्राण हे, सद प्राणियोका वही आधार है। 
इसका रूप नहीं दिख देता । पतु गवाजदे इसा पता चला रै । हवन- 
दारा इको परित्रता करनी चे 
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पराण श्ररीरननं है जोर वायु जगम है । शारीरक प्राणका जगतके वायुके 
समथ शत्यत धनिष्ठ संध है । जगते व्यापक वायुस बर प्राघ्च करके ही 
शसैरस्थानीय प्राण अपना काये करता है । बाह्य वावु दूषित हुः अथवा 
पर्या प्रमाणम न मिख, तो प्राणी मर जिदं} इसस्यि इस सुक्तमै 
कठा दहे, कि दचनादि द्वारा वायुको शुद्ध करके, उस वायसे बू भाप 
करके अपने अन्द्र श्राणक्ञक्तिका बरु बढाना चाददिये } इस प्रर प्राणक 
बर प्रष्ठ करनेसे दीवं नाथु, आरोग्य बोर बर प्राप्च होकर मनुष्य सुखसे 
यका जीवन -क्रम व्यततीत कर सकता है। 


णर = 0 


पाठ ५ 


° वाक्‌ › ष्व्‌ चाणीका वाचक्‌ है | इसके उदाहरण ये है- 


यद्धार्वदन्त्यावचत्नास रष्र द्वच नषसाद्‌ मन्द्रा | 
चतस ऊज दुदुहं पयस क्व स्वदस्याः परम जगाम) 
( ऋ. ८।१००।१० ) 
८ यत्‌ सविचेतनानि वदन्ती ) जो भग्रस्यक्ष प्रदार्थोकी बतानेवाली 
( देवानां राठी } देवकी अरकाशक (मन्द्रा ) नानेद्‌ देनेवादी {वार 
निषक्ता ) वाणी प्रा होती हे, चद ( चतसः उरगं पयाहि दुदुहे ) चये 
दिशा्के भन्न भोर दूध देती रहती है ! ( अस्याः परमं क्व स्वित्‌ जगाम 1 
इसका परम स्थान कहां है १ 
वाणी अभ्रस्य पदाथोका मी वर्णन करती है, अरन््दि उेवोक) णीन 
करती हे भोर मनुष्योको सब सुख-साधन देती है। चार दिश्वाभों इसे 
सुखसाघन प्राक्त हो रे हे, इसका प्रारंभिक कारण कषां है, इसका पता 
खुगाना चार्हिये । जात्माकी प्रेरणा ही इसा मूर शरण है । वार्कः दूर 
उदाहरण यहां देषिये- 
& 


( २९ ) 


कवा > भ कै 

देवी वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पक्वो वदन्ति । 

साना मन्द्रषमूज दुहाना चनकचागससन्ुप सखष्तत्‌॥ 

{ चट. ८।१००।११ ) 

८ देवाः देवीं चाचं अजनयन्त ) दैवोनि प्विव्य बाणीको उल्पक्च किया) 
( तां विश्वरूरः पक्वः वदन्ति) उष वाणीको संब आकारवारे पशु 
बोरूते है । ( सा मन्द्रा ) वह ला्नेदद्ायक वाणी ( नः इषं ऊर्जं दुद्ाना ) 
हम सबको अन्न भोर रसोको देती इह ( घेनुः वाक्‌ ) गोके समान चामी 
( सुष्टता } भक्षसित होती इदं ( भस्ान्‌ उपल ) हमारे षास भाजाय । 

वाणी एक दिष्य राक्ति है, मानो यह देवो बना है । पञ्च, पक्षी, मनुष्य 
सभी उसको वोरुते है यहं जानद्‌ देनेवाखी वाभी हमारे सुखसाधनं 
बडाती हु हममे पकड हो । 

द 
9 

गै छष्दका परिचय पाटकको है ! यह शब्द्‌ गलर्थ॑क गम्‌ धातुसे बनता 
हे ! इका थह उदाहरण है-- 

४ [प * ( ^ ¢ 

गौरमीमेदनु कन्त मिषन्तं मूर्धानं हिङ्ङकृणोन्मातवा ड 

खश्काण वमनम्‌ वावशाना ममत माञ्च पयत पयामः) 

( ऋ. २।१६४।२८ ) 

( भिषन्दे वस्स गौः अन्‌ अभिमेत्‌ ) बाख खोरुकर देखनेवादे अड 
चिये गाय शव्ड्‌ करती हे | ( मादव उ मूर्धानं हिद जक्रणोत्‌ ) प्रेसके द्वे 
निश्वयसे दिरर हिर छब्द करती है | ( छक्वःणे घमं लाप्ने वावश्राना } 
सुखरे रसते अर्थात्‌ चारमेदधे प्यार करटी हु ( मायु सिसत ) प्रेमका 
खव्ड कश्वीहै। मीर ( पश्ने्भेः पक्ति) दुग्ध पामे पुष्कर ₹हे। 

दख धयै गोका व्छडेॐे कथ ज अपृ तरेत रहता है, उदका कःच्यमय 
वयन हिया हं । द मपे जङ्छारिक रिस यममेव दुसरे स्रं अनेक 
ह, पश्तु उका पचार हुं नहीं द्य सकला । देव भर शर्ण यथं उनम 


¢ 


न 
| 
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प्रसुख दै । इस मंत्र कुछ शब्दोका विशिष्‌ भर्थ~-~ , 

१ भिषन्‌ = आंख खोरूकर देखनेवाङ! । 

२ मातेव = मान्य करनेके लिये, छ करनेकी इच्छसे, पेम करने 
ष्टिये, श्चदध करनेके सिये । जिह्वासे चाटकर शुद्ध करनेके 
स्यि । 

३ सटक्वाण घर्म युखक्ी गर्मी, सुखमे जो छाररस है उसका प्रेम । 

गो इती प्रेमसे बख्डेको चाटती है । 

४ मरां = र्द, भानद वा प्रेमका ब्द, प्यारा शब्द्‌ । 

ॐन्न्या 
¢ छ + घ्या ' काब्द्‌ ' अहन्तव्य, अदननीय, ईनन करनेके स्यि 
अयोग्य, अवध्य ` इद अर्थे भाता है । यह रौका वाचक होनेक्ते मो 
सवध्य हे, यद भाव स्पष्ट होता हे । इसका उदाहरण यह है-- 
सयवक्इगवता ह शया यथा कय चरवन्तः स्याम । 
अद्धि तणमस्न्ये विश्वद्‌तीं पिब डद्धमुदकमाचरन्ती ॥ 
( ऋ. २११६४१४० ) 
दे ( भल्ल्ये ) अवध्य गौ { ( सूुयवल्ात्‌ भागवती हि सूथाः ) उत्तम 
घास खनेचारी मास्यवान्‌ हो, ( जथो वयं भगदन्तः स्याम ) पश्चात्‌ 
हम भमै भाग्यकदन्त बनेंगे! ( तृण बद्ध ) वाक्त खा ओर ( आचरन्ती) 
घूसती फिरती इह ( विश्वदानीं छद उदकं पित्र) सदा द्ध जल- 
सान छर) 
भौ उदा उत्तम वासर खये, द्ध जर पीदे शीरं तेजस्वी होवे; इसका 
दुध पीरसे सबुष्ये भी भागवान्‌ हदोगे । इस समंनक ङ शष्दोका भाव 
छव देविय -- 
१ सूद्साद्‌ = ( सु+षव समद्‌ } उत्तम वास खानेकषटी 
२ भगवस्तः = मल्ययुक्त, आरग्यध्ुक्ू, दधोभायुच्छ ! 
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३ विश्वदानीं = सवेदः, खदा । 
४ आचरन्ती = चरुनेवाङी, घुमनेवासी, अरमण करनेवारी । 
दलकः दूर! उदाहरण देख्यि-- 
हिङ्ङृण्वतती चसुपत्सी वसनां वर्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात्‌ ¦ 
दुहामध्विभ्यां पयो अन्न्येय सा वधतां महते सौभगाय १ 
{ ऋ. ऽ।९६४।२७ } 
{ वसनां वसुपत्नी ) वसुभी पारनं { मनसा चतं इच्छन्ती ) 
मनसे वछ्डेकी इच्छा करनेवाली, ( गदकण्वती अभ्यागात्‌ >) हिंकार 
करती इह भती है! ( इयं अभ्न्या ) यहं अवध्य गौ ( शिभ्यां पयः 
दुह >) आशशवेदेवोके स्यि दुध देवे तथा (षा महते सोमगाय वधत्‌ ) 
वह्‌ बडे रेशवर्यके ख्यं बहे 
इख भत्र गोका महच्च उत्तम प्रकार वणैनस्िया ३ | 
अश्विनो 
अधिदेव स्थानीय है इस रखब्दक्ा निलय द्विदचदन हता हे । एष्ट 
वचन तथा बहूदचन कस्म नहीं होता । इश्च शब्दत ब्युस्पत्तियां इस अकार 
दोती है- 
९ गय्यते सर्वं रसेन न्यो ज्योतिषाःऽन्यः = सव व्दापते हे 
एक रसे उर दूदश तेजसे 
अश्वः अश्विनो = व्वशक्तियोसे युक्त होनेके कारण इनको सिर्न 
कहते ई ' 
भश्िदेद कोन ह ? दयादापथिवी है, देखा कदयच्छा सद है । अहोरात्र 
ड देषा दृशे कहते है ¦ सच्चं है, देखा कद मानते है । पुण्य क्म करने- 
वे राजा हे, खः रेहिहाशिष्टोका मत है । 
इसका उदाहरण थइ - 
श्रावर्ुजा 1 च वदृख्दवरःवह गच्छतम्‌) 
अर्यं शास्य पठये ५४ (क, १,२२। $ ) 
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( भ्रातः-युजो अशिनो ) प्रातःकाङ्से संदेध - रखनेवाके अधिदेवो ! 


< वि बोधय) विक्ञिष रीतिसे जगाद} ( अस्य सोमस्य पीतये ) इस 
सोमे पानके छ्य { इह ना गच्छताम्‌ ) यदहं जशो । 
उषस 
ˆ वश्य ° इच्छा था कान्ति अथैवारा घातु है, इससे “उस बनकर उससे 
“ उषा, उषस › ये शब्द्‌ होते हैँ ¦ इसका उदाहरण यह है-- 
उषस्ताच्चे्मा भरास्मभ्यं वाजिनीवति । 
यनं तोकं च तनय च धामह ॥ ( ऋ. १।९२।१३ } 
दे ( वाजेनीवति उषः ) हे बयुक्त उषा ! (असभ्यं तत्‌ चित्रं भा भर) 
हम सबके व्ये यह चादनेयोग्य धन दे, ( येन तोकं च तनयं च धामहे ) 
जिक्से बाटबच्चका धारण-पीद्धण कर्मे } 
इस सत्रके ऊुछ शब्द न्थ -- 
₹ सिज = ( चायनीय, महनीयं } चाहनेयोग्य, इच्छा करनेयोग्य | 
२ बाजनीवती = अद्नयुक्त, बरुशषालिनी । 
उषःकारूका समय बरु बड ननेवाला हे, इसख्यि रसे एवं उठकर इससे 
जर प्राघ्ठ करना चाद्ये ! इस ससय सोना कभी योग्य नही ! जो सोयेरा चद 
खन्त ह्ोकतिसे वंचित रहेगा । 


गरी 


पाट & 
वात आ वाठ सेषजं शम्मु मथोभ्रुनो हदे ! 
मरण लःयष्पि तरषत्‌ ॥ ( चः. १०११८६१ } 


{ बतः } वायु ( भेषृल्लं ) रोगनाश्चक्‌ सबाधे (जा वातु ) कताहं। 
वह्‌ वायु ( जस्य ) शाति देनेदाला अर (इद) इद्य्की ( सयो) 
प्रस्ता रौर नीरोगद्य करनेवषका कै, ( नः ; इस बङी ( क्षयुवि } आयु 
यह चायु (प्रवाति ) दीप्व बना है; 


( २६) 


छद्ध चायु रोग दूर करेवा नौषधि दी है । वही हृदय भौर मनक 


५ अ 


शांति देनेवाङा है, आार्नद्‌-प्रसन्नता उसीते प्राह होती है, 


उत वात एवत्पत्सपच उत श्रता वः खदा 

खनो जीवःतवे ङि ॥ 

यददो बातत ग्रहे ऽसतस्य निधिर्हितः, 

त्ते चो देहि जीवसे ॥ ( च. १०।१८६।२-३ ) 

हे वायो! त्‌ (नः पिता भि ) इवारा पिता जर्यात्‌ र्टक है, (जाता) 

साई, भौर ६ सखा) भित्र है, इसलिये ८ जीदातवे ) हमारी दीर्घं 
भायुके छिव सहायता दृ । हे ट वात ) वायो | जो तेरे (गे) धरम ममृतक 
( चिधिः ) खजाना रखा ह, वह (नः हयै ( जीवसे ) दीप्र जीवनके 


कप 


चये ( देषठि } दो ¦ उसकी भराति इम दीं जायका अनसव करने । 


दस सूक्तं स्पष्ट कहा है रि वायु दर असता निधि ३ ओर 
उक प्राहि होनेते दीधे भाय प्रात होती है। वेदका उपदेश इतन 
सररू हे कि उसमे कोद संदेह ही नदीं है ! ड वायुका सेवय करनेसे अमत 
भाक्त हता हं । यइ बाति यदि हरएक मनुष्य जान गा, तो वह तंग 
गरक तंय मक्छनर्गे कदापि निवाल वहीं करेगा, मौर हवाद्ार मकान रह- 
कर निःसदेह दीघजीकी बनेगा | 


थह वादु- सुत्त स्वेदः दकम मंडरर्म हे । इसकी देवा वायु ओर 
चरि † उशतो वातायनः * हे । ˆ वातायन › छब्दका कर्थं 1डडक्ी, रेख 
वारा, उतारा, ददलज, ज्योढी, चद, छा, सुवजदार वर, मंडपाकार 
धर) वारादरी, छनज्य, युटी इं छत, वराब्डा। ˆ उल, का अरथः 
" खुला, गलन करनेयोग्य, बने जानेवाला, गतिमान्‌ । ` उक्त दोनों 
रव्ड क अथं ङ्िटानेते ° उल्मे बातायवः ' कां अथं निस्त प्रज्ठारं प्रतीत 
होता हे- ^ खन्ध लिड, खा वरास्दः, खा छन्दा. कल नप्र ^ 
हव्या । 
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इस विचारसे इस सूक्तय तो यह बत स्पष्टो रही है छि खुली 
खिडकी रखनेसे उत्तम हवा भन्दर आकर अन्दर रहनेवारछोंको अनतका 
निधि भपंण करती हे । इसङ्िये गृहरचना देसी होनी चादिये, कि जिषे 
खुरी दवा घरमे आजाय लोर धरें रदनेवारोको सुख, दारेभ्य ओर दीर्य 
जीवन देवे । 

प्र विलतं ब्राणापाचावनडवाहापदेव चजप्‌ । 
अयं जरिम्णः शेवाधिररिष्ट इह दधताम्‌ ॥ 
( भथवै० ७।५३।५ ) 

( प्राणापानौ ) प्राण मौर अपान (प्र विज्लतं ) अदर घुसे (इव ) जसे 
८ भनदवादौ चज ») बैर गोशाल धुते दँ । ( अ्यं ) यह ( अरम्णिः 
शेवधिः ) इद्धताका निधि ( अ-स्थिः) बीच्सेदीनष्टन देता इभा 
( इद ) यहां ( वधेत >) बडे । 

प्राणायामद्ते प्राणापानका बर बढता हे ! प्राणापान बिष्ट होचेमे दीं 
जायुष्य प्राक्च होता हे । 

अविन मेषो नसि वीयीयं प्राणस्य पथा असतो ग्रहाभ्याम्‌ । 

सरस्वत्युपवाक्ेव्यारं नस्यानि व्हिव॑दरेजंजान + 

( चा. य. १९।९० ) 

{ मेषः न ) सेढेके समान कडनेकारा ( अविः) सञ्च प्राणवायु 
वीयेङ्ञे किय ( नक्षि ) नाकम स्खा है। ( महाभ्यां ) श्रा्ष-उच्छ्वाक्षरूप 
दोनों प्राणते प्रण्काः असृतसय भार वना है! ( बददैः उपएवाङ्तैः ) 
स्थिर स्तुतियोकः दवाय ( सरस्वती ) प्रवाहमयी सुषुम्ना नाडी ( व्यार 
सवं रारीर~ज्यापकः उयान प्राणका दथा { नस्यानि >) नातिका साथ हंबय 
रखनेवाङे धन्य प्राणोँक्तो ( बहिः जजान > प्रकट करती है: 

रपधा करनेवाखे श्नुश्च साथ युद्ध करके उष्टक पराय करनेवाखा 
मढा हेता हे, यदी धागा छायं जपने शरीरम है! सब व्याधियों ष्ठैर 
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शारीरके सञ राननु्मोके साथ रूडकर शरीरा धारोग्य निलय स्थिर ॒रखनेका 
वडा काय करनेवाख! महावीर अपने दारी मुख्य प्राणदहीदहैः। यदह 
रोगोके साथ सेदेके समान कूडता है । 


^ अविः +` चब्दक्षा घात्वथै “ रक्षक ,` हे । जो सब प्रकारसे र्चा करता 
टै, बह “अविः है । इस श्रीररी रक्चा प्राणद्वारा होती है । इसख्ि इस 
प्राणका यहं सहव हे । मनुन्यक्छा स्वास्थ्य, अम्य, बरू, आयु, उत्साह 
आदि खव प्राणपर दी नि्भैर है, इसल्वि हरएक मचुष्यको चाहिये फ वह 
अपने दर भ्राणशक्तिका बरू बडावे भोर रोगो साथ युद्ध कर उनका 
पराभव करर, स्वास्थ्य-सपादनद्वारा अपना आयु नौर आरोग्य प्रा करे । 


असुर्न पुनरस्माद्क चषश्ुः यनः व्रण ना चाह गमम्‌) 
ल्यकदश्यम खुयद्ुच्चरन्तमद्मत बुन्डया चः स्वाद्ल ॥ 
( ० १०।५९।६ ) 
"हे असुनीते ! यदहं हमारे अदर पुनः चश्चु प्राणजौर भोग धारण करो । 
सूयैका उदय हम बहुत देरतक देख सक्छ ¦ हे अनुमते ! इन्र सवके सुखी 
करो ओर हम स्वास्थ्यसे युक्छ शखो । ` 


: असुरी नीति ` अर्थात्‌ ‹ प्राण~-धारण करनेकी रीति ' जब हात होती 
हे, तव चक्ुकी शक्तिहीन होनेपर्‌ भी पुनः उत्तम दृष्टि प्राक्च कीजा खकती 
ह । भाण जागेक्ठी समभ्दना होनेपर भी पुलः प्राणी स्थिरता दी जा 
सकती दै | मीच भोगयेकी अराक््यता होनेपर मी भोग सोगस्की शक्यता 
ह्ये कदी हे । 


असुनीति" अर्थाद्‌ प्राण धारण करनेकी रीहि जानने भौर उदका अनु- 
छान करयेसे भाणकः; श्वि व्डती द । शस्त, उच्छवास तथा अद्र भौर बादर 
गच्छ इदन्न विवार अनीति अथवा प्राणनीतिके लाख्मे दता ई । प्राणका 


सबध हरक सदुष्यम साथ दोनेसे-ठरदुकूषे इस सु-न्प्ि- शासका उध्ययन 


उमेर चार खरवा चे सोर दस्ट्कको इस शाश्धक् नियम जानकर, 
दुदुशार णदुष्ठायं करमेद्रारा पने भाण चर वडाला चाद्ये | 


[1 


# 


१ 


( २७) 


इख मत्र ' भसु-नीति ` के साथ ' सूर्यं ` का संबंध वित हला है। 
खयेसे ही भाणल्ञक्षित प्रक्ष होती है जोर दीधे आचुमी वदी देता हे, 
सूर्यप्रकाशको छोडकर असुनीविक! अनुष्ठान दो ही नहीं सकता ¦ इस्ट्िि 
प्राणधारणक्छी रीतिका विचार ओर अनुष्टान करनेवारे अपने भयको सर्थ- 
प्रकादसे दूर न रसै ¦ 


असुनीते मनो अस्मासु धरय जीवातवे सखु प तिस नायः 
रारन्धि नः सूथस्य सद श्चि घृतेन त्वं तन्वं वधयख ५ 
( ऋ० १०।५९।५ ) 

हे ( असुनीते > प्राणनीते ! ( अस्मासु ) हमारे अद्र (मनः धारय) 
मरको धारण कर ओर ( जीवादवे ) दीव ज्सीचनकरे चयि लाय (अनु 
सु प्रतिर ) अनुदुरुताके साथ उत्तप्र रीविसे बढा । हरमे सूये ( स्स ) 
दक्षन अर्थाच भकारं ( शरंधि ) भादर रख भोर धृते छरीर बडा 

आयुष्य बठ निधी रीति इस मत्र चणैन की है। पदिरी बाति सनकी 
धारणाकीं है ¦ मनकी धारणा देसी चठ ओर पक्की करनी चाहिये कि, 
^ सं योगक्चाधनादि हारा अवदय ही दौधै बाचु प्राप्त करूगा, तथा कसी 
वारण अपी सेरी जायु क्षीण नहीं होगी । `" इस अकारं मनकी पकी धारणा 
ऋरनी चादिये । 

(१) यी पीकर राररिके बढाना, शरीर सुदड पुष्ट अर वरदान बनाना 
८२) खुध्रकान्तके साथ लपने शरीरका संबधर रखकर आरोग्य, दीव जायु 
अर उस्साह प्राप्य करना तधा (३) दीघं अीवनच्छी धारणा सममे अदर 
सेथर करना ! ये जस्ुनीति अश्र॑त्‌ प्राणकीतिके शाशके तीन नियम इष 

न्द्रा अ्रकटरहो ण्ये ) दीं आगरी इच्छा करनेवारे अनुष इन 
नियमत छपर छाम सिद्धं करं) 
मराल प्राणं चायस्वास्ते अमे ड । 
विन्ते हिकः दः पिस्य यु ५ 
८ थद्‌ ° ९९।७६.४ } 


( २८ ) 


हे प्राण [ इमहे प्राणका { त्रायस्व >) रक्षण कसे । हे (सो })जीवन | 
( मसते मृड >) हमारे जीवनश्ो सुखसय बनाम । हे ( निकेते ) भनियम | 
( निन्द्याः पष्लेम्यः ) जनियमके पासो ( युज ) हसे बचाभो । 

पनी प्राण-शक्तिक्ा सरक्षण करना चाहिये, भपने जीवनको सगर्मय 
वनाना चाद्ये तथा निरतिके जारो बचना चहिये । ' ऋति 2 का भयं 
प्रगति, उच्रति, सन्मागे, उत्कर्षे, अभ्युदय, योग्यता, सत्य, सीधा मागै, 
सरक्षण, पविन्रता' इतना है ¦ इसके विरुद जो कुछ अपविन्न है, वह "निरति 
वामस्ति वेदसे प्रतिद्ध हे । इस निच्छति धर्थात्‌ अनियमसे दी सब दुःख भौर 
कष्ट होते ¦ इस कारण इस निक्रौतिके भनियमयुक्त मागैसे जाना एसी 
से योग्य नहीहै 

ऋत अथव दरतिके निय्सोज्ते पाणका चरु बढाना अर जिकरंति अथवा 
लवनतिङे कारणक दूर करना, यही उच्रतिका सीधा नियम हे | भल्लानी 
मलु्य लिक्रतिॐ पाशोसें वादे जति है, परु छानी मनुष्य उन पा्ोच्छो 
ते, उकर स्वदन्र तारे अपगी उच्चति सिद्ध करते है । 

प्राणपाः मे अपफानपाश्चक्चुप्पाः श्रोच्पाश्च मे। 
दाच मे विश्वभेषजो मनसोऽ एवेखयकः ॥ 
( वा० य० २०।३६४) 

त्‌ मेरे श्राण, अपान, चश्च, श्रोत्र मादिष्छा संरक्षक है । मेरे बा्णीङ दोषं 
दूर ऊरनेवाला तथः मनको जुद्ध ओर पविच्र दरनेवाखा है | 

धाल्यलङ्ि धिद्धुहि देवान्‌ पणाय स्देद्‌ाचाय स्रा व्यानायत्वा 

दी्घयलु प्रदिष्दियाछसे चा ॥ ८ {० ध० १।२० ) 

प्राणपय मे चचःदा चचक दस्य व्यानाय हे चोद्‌ उसे । 

पवस्वीद्ानाय से ददोद्‌ा वचसे पवस्व ॥ (य° ७।२७ 

तू{ धान्धं }) घछल्यहे। इलि देवों धन्य कते । प्राण, उदान 
मर व्याक्छे टिम करा स्वार करत हूं । जायुष्यक्नि ल्यि दीदे मर्यादा 
धारण णरता दू । मेरे प्रण, व्यार सौर उदाने तेजी दृष्टि हि 
खड वयौ | 
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सूर्या 


सूरथप्रभा ' सूर्या › कहलाती ३ । इसका उदाहरण देखिशे-- 


सखुकिशकं हासम ष्ि विदवरूपं हिरण्यवणं सवतं सुचक्रम्‌ ¦ 
आं रोह सूयं अ्रुतस्य खोक स्योन पत्ये वहत कृणष्व ॥ 
( ० १०।८५।२० ) 

हे ( सूर्यं ) सयध्रभा | ( सु-ङिञके शमां ) उत्तम चमकद्‌ार निमे, 
( विश्वरूपं हिरण्यवणं } नाना साकारवाके सुनहरे रगो युक्त, ८ सुवृते 
सुचक्रं ) उत्तम ठं हुए ओर उत्तम चक्रोसे युक्त ( शम॒तस्य रोकं आ रों } 
भमृतके रोके भारूढ टो भोर ( वहतुं पत्ये स्योचं छणुभ्व ) यहं विवादं 
पातेके दिये सुखकारी बना | 

इख अत्रके कुछ रन्टका विशेष भथ सव देखिये-- 

९ सुक्शकं- ( सु+-श्ञुक ) उत्तम पुष्पोसे शोभित, चमकदार, पु्पों 

से सु्ो्मित । 
२ शर्मा ( शर्+मङि = कन्न मर ) = मङूरहित ¦ 
३ वि्वरूपं- यनेक साकारीसते युक्त । अनेक प्रक्छारछी सुद्र सजावरसच 
युक्त । 

४ हिरण्यवर्ज- सुवणैङे वणे ससान दमेवारा । 

सपं पनी पुत्री ^ भरणा ' चउस्द्रनाक्मो अपेष् कष्टा है, उक्ष रनय 
परह्‌ प्रभा सुश्र रथपर चदकर पतिक घर जाती हें! दत्याहदि असकष 
डस सन्रद्ध पाठक देख । दरद वर्णने सत्र वेदिक प्रिदाह-पद्ातिके भरकाद्क 


#>.- 
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ते 
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सावता 
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सविता सयका नाम है । इसकी निरक्ति इससे पूवं बतायी है । अब 
दइसक्छा एक मोर उदाहरण देखिये- 


विश्वा रूपाणि प्रति सुश्चते कावः प्रासावीद्धदं हिपदे चतुष्पदे । 

चि नाकमख्यत्सविता वरेण्योऽनु पथाणन्नुषसो वि राजति ॥ 

( ऋ° ५।८१।२ ) 

( कविः विश्वा रूपाणि प्रति मुञ्चते ) कवि संपूण पोको व्यक्त करता 

हे । ( द्विपदे चतुष्पदे भद्रं प्राखावीव्‌ ) द्विपाद ओर चतुष्पादो द्यि 
कर्याण अपण करता है { ( वरेण्यः सविता नाकं अख्यत्‌ ) प्रष्ठ सविता 
सुखको प्रकादितं करता हे । ( उषसः प्रयाणे भनु वि राजति ) उषाङे 
प्रयाणके साथ विष परादाद है। 

दस मैन्नके ऊख राब्दोका विद्धोष स्पष्टीकरण देखिये-- 

(१) कवि = कवि, दुरदर्षी, उद्धिमान्‌ । (कवि) क नाम उदका 
ओर वि नाम चरनेवाखा, अर्थात्‌ मेधोका चारक । सूयं मेधो 
प्रकारक शौनेक्े उसका यह नाम है| 

{२ ) नाक (न+ ~+ क्‌ ) = जह दुःख नहीं । 

सूयं 
सूयं शब्द्‌ भी उसीका वाचक है। इसच्छा उदाहरण यद है- 
ड त्य जतिवद््‌ स दव चहान्त कतवः) 
डरे विवाय सूर्यम्‌ ॥ ( ऋ० १।५०।१ } 
( व्यं }) उस्र ( जातवेदसं ) हान देनेवारे (देवं सुय ) सू्देवको 
( विश्वाय ददो ) विश्वके द्ञंनके स्यि (केतवः उदरृहुन्ति ) किरण उपर 
दशते है 1 
इसी देवताका नोर एक मंत्र देखिये- 


(३९) 


चिघं देवानामुदगादमीकं चष्ठुर्भिचस्य व रुणस्याद्ेः | 
आ भा यावाप्रधथिकी अन्तरिष्च सूये आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ 
( ऋ० १।१५९५}१ } 

( देवानां चित्रं जनी उदगात्‌ ) चद देवोंका दशनीय तेज उद्यको 
प्राच हुभा है ! वदं भिन्न, वरुण, अभ्नि आदि देवोका ८ चक्षु; ) जापक 
अथवा प्रकारक हे । ( चावापृिवी घन्तरिश्षं ) चावा, पृथिवी तथा 
अताश्िको इस सृथैने ( शा प्राः ) परिपू कर दिया है । < सूरयः जगतः 
तस्थुषः च भारमा ) सूय जगम भोर श्थावरका भात्मा है । 

पषा 

पोषण करनेवारी देवता ‹ पषा ` कराती है । इसका यह उदाहरण 
है- 

शक्रं ते अन्यथजतं ते अन्यद्विषुरूपे अहनी योरिवाक्ति 1 


(न 


विश्वा हि माया अवसि स्वधावो भद्रा ते पुषान्नेह रातिरस्तु ४ 
{ ६० ६।५८।१ }) 
हे ( पूषन्‌ ) पूषा देष { (ते गस्मरत्‌ शुक ) तेरा एक रूप प्रकारमानं 
है शौर ( ते अन्यत्‌. यजतं ) तेरा दूसरा रूप यक्तमय है किंवा यन्ते जे 
भूवं चरुता है सके समान इष्णवर्णं ह ! अर्थात्‌ ये १ वि-षु-रूपे धदनी ) 
विरुद रूपवाङ दिन (थवा त रेशवाला दिन जर कृष्ण वर्गवारी रात्रि) 
ये ही तेरे रूप दौखते है ! ( चोः इव असि ) युरोकके समान श्रकाश्चमान . 
हो । हें ( स्व-धा-वः ) अपनी शक्तस धारण करनेवारे देव ! ( हि विश्वाः 
मायाः अवसि ) पूणे शर्त त्‌ रक्षा करता हे । (ते मदा रातिः 
इह अस्तु ) तेरा कल्याणमय दान यहां हंमारे ये होवे । 
इस त्रके ङछ राठ्दका भथं-~ 
१ स्वधावः = स्वधाचव्‌ ( स्वघा-चन्‌ ) = अश्वान्‌ । 
८ स्व + धा~+ वच्‌ ) भपनी धारन शक्ति युक्त उद्ककाः 
धारण करनेवाख।। 


(३९) 


२ मायां = प्रतान, छान, चिस्प, कुशरता, कारीगरी 
2 मद्रा ( भाजनवती) = योग्य, पाञ्च, यथायोग्य कस्याण करने- 
वाली | 
8 शतिः = दान 
विष्णः 
णु शब्दकीः च्य्रतपत्तियां इस प्रकार होती है-- 
विष्णुः विष्रितः भवरतिं = जी व्याच ्ीता है 
चिद्राते इधते विष्णुः = प्रविष्ट होता है, 
ठग्रश्चाति दाति = सर्वत्र व्यापताहे। 
सवैर व्यापक दोना, सवत्र परवेद करना भादि इसके अथ ईं । इसका 
उडाहरण देखिये- 
इदं विष्णुं चक्रमे बेधा निदधे पदम्‌ । 
समूरहमस्य पांसुरे ४ ( ऋ० १।२२।१७ ) 
{ विष्णुः इदं वि चक्रमे ) यद्र व्यापक देवद इस सब विक्रम करता है | 
( मरेधा पदं नि दधे ) तीन भकार अपने पदको रखता है । ( अस्य पांसुरे 
समूढं ) इसका छिरण अदरिश्चयें गुहं है । 
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इसका भावाय देसा टं क दिष्युदेव सर्वत्र ध्यरप्रक हे, इस्त कारण बहू 
हठे हरमुक पदाधसें जएना विकम दर्शता है । जो तत्छक्तानी छोग ङ्क 
खनको व्वा दैवा सा्चास्छार इरद्क पएद्रथेके होता है । इसका पढ 
तीन स्थानम खा इुखा है । श्य, सक्तं, कारम जगत्‌ रूपे यट अयु- 
भद्र हं ! स्थर जयत्‌ प्रत्यक दनेश ्छारण उतने उदक्त घुम 
सदष्व कर स्सा हं) इका आदे कत्र ङक सव्य हीना, देसे तके 
दकारण उद्वर्छ ठ छठ धनुभद भद हो स्श्छदा है) परंतु वीक्ष 


द्र [षे 
द 
रजोल) छ 
जास उद्च्छ छायं द्‌ पिनि 


(३२३) 


यही वात स्यंके दिषयमे भी धटती हे । देखिये सूर्यं यकोकमहै, वह 
प्रव्यक्च है, भूरोकमे उक्षके ङिरिण अति दहै भोर पदाय मात्रपर गिरते है 
वहां उनकी प्रत्यक्षता हे ¦ परंतु बीचकै भतरालमे सूय किरण प्रत्यक्ष नही 
दी खते । 

इख प्रकार पाठक विचार करके अध्यासे भौर ाधिदेवतमें सत्रोके 
अथं समञ्च । मश्नोषा सुख्य सामान्य भयं इस प्रकार देखना दी वेदङानके 


[ अ ७.१ 


इये अस्थतव छआावदयक्‌ ह । 


शब्दार्थं 
स्यं (ते) = उसको) 
केतु = किरण, ज्ञान। 


दशे = दश्ंनके लिये । 

चित्र = विश्च क्षाश्व्य॑कारक। 

जगत्‌ = चरुनेवाखा, जगम 1 

तस्थिवान्‌ { तस्ुष्‌ ) = स्थिर, स्थावर । 


॥ 


प[र £ 


मूर्धानमस्य संसीव्यःयर्वा हदयं च यत्‌। 
` मस्तन्कदुष्कः भस्यत्‌ पकचमनञव दतः ५ 
( अथवे° १०।२।२६ ) 

( भस्य ) इसका { मूर्ानि हदयं च ) मस्तिष्क ओर हृद्य (सं ) एक 
करके { सीग्य ) सीकर ( पदसानः ) पठित्र ( अथर्वा ) स्थितप्रञ्च योगी 
(८ क्ी्घतः आथ } [रक उपर ९ मास्तच्कःदू }) म^सेतष्कसे ( उध्वः )} परे 
\ पररयव्‌ 3) प्रिरेत होता इ | वर्धाद्‌ ( १) यर्दिष्क भौर हृदयो एक 
३ { संपा. सखा. २३) 


(५ २8) 


बनाकर सम जन्तं रखना, ( २ } भौर पवित्र बनकर मस्तिष्क परे धर्थात्‌ 
तक्छढी भूमिस परे दना, ये दो उपदेश इस अन्मे लस्यत मदृ्वपूणं जागये 
श । किसी भन्य धरममरथमें इस प्रकार इस बातको साफ नदीं करियादहे, कि 
जो हृदय ओर मस्तिस्कको एक करनेके स्थि बताया ह! मस्तिष्कका कायं 
तक -वितक कुतं करना है, भौर हृदयका कायं भक्ति करना है। दोषी 
सम उद्रतिल्े उद्वति भौर विषमतासे हानि होती दे । 
दस मन्नका * थ्या ' शाब्द स्थितप्रज्ञ योगीका वाचक है | वह योगी 
अपने प्राणक्छो मस्तिष्के चदढाहा है शीर जस्मानदका अनुभव ङेता हे। 
इस स्थिक प्राच करने च्य भी हृदय घौर मस्तिर्ककछो सम उच्रत 
करना आवदयक है । 
प्राणद्रारा मनक्छी स्थिरता सपादन करनेका योगभागे इस सत्रमें कदा दै ¦ 
यो चे तां ब्रह्मणे वदामृतनानरतां पुरम्‌ । 
तस्मै जह्य च ब्राह्माश्च चश्चुः पाणं प्रजां ददुः \ 
न वेत चश्चुतरहत्ति न प्राणो जरसः एय) 
पुरं यः तरह्मण वेर यस्याः पु उच्यते ॥ 
(अथर्व ° २०।२।२९-३० ) 
जो उपासक भक्त अस्मत वेष्टित ब्रह्य्धी ननसको जानत है, उसको 
ब्रह्म मौर ८ त्राह्माः ब्रह्मजनित इतरं देवता चश्च, प्राण ओर प्रसादे) है। 
चक्षुरादि इन्दिय, प्रण घर्थात्‌ आयु बर्धावस्थारै पूर्वै उसको नहीं छीडते, 
जो बह्की नगसीको जानत्‌ दै । ` 
तद्धा अथर्वणः हिरो देवकोरः समुश््जतः । 
तत्पराणो अभि रक्षि दासे अन्नमथो सर्वैः ४ 
( धथव्‌० १०।२।२७ ) 
अथर्वा जो चिर £, वह ( एवित देवपतेः ) देवौ सुरक्षित 
कोच । प्राण उस पिर रश्म करदा है ।' 


( ३५ ) 


दंस प्रकार प्राणका महस्व है । प्राणदाक्तिकी स्वाधीनता होने ररीरक्छी 
स्र क्ञाक्तियां भाधीन हो जातौ है । मौर भाण्क्तिकी स्वाधीनता करने- 
वाछेको योगष्ठाध्य सच खिद्धियां मिख्वी ह । 

पराणके खाय मने भोर मनके साथ प्राण संभिश्चित हुए हैँ । इसल्ि 
प्राणके विचारके पश्चात्‌ घब मनका विचार करना चाहिये । देखिये, भनक 


विषयननं ऋण्वेदके निम्न सुक्तम क्या कहा है- 


यत्ते यमं वैवस्वतं मनो जगाम दुर्कम्‌ । 
तत्त आ वतंयामस्मीह क्षयाय जीवसे ॥८ ऋ. १०।५८।१ ) 

( वैवस्वतं यम } तेजस्वी नियमन करनेवाला ( यत्‌ ते मनः) जो 
तेरा मन ( दृरकं जगाम ) बहुत दूर गया था(तव ते) वह तेरा मन 
८ इह क्षयाय अष्वसे } यहां निवास शौर जीवनके चयि ( आवरेयामपि } 
वापस रता हू | 

यत्ते दिवं यत्पृथिवीं मनो जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त आ वतेयामक्तीह श्चयाय जीवसे ॥ 
( ऋ ०।१०।५८।२ ) 

जो तेरा मन चुरोक भौर पुथिवीमें दूर दूर घूमला रहा है, उसको यषां 
निवास भर जीवनके लिये वापस खता हू ॥ 

यन्तं श्राम्‌ चठुश्राद्र्‌ मना जयान्न दूरकम्‌ ¦ 
तत्त आ कतयामसखीह क्षयाय जीचसे ५ 
 (ऋ० १०।५८।३६ ) 
जो तेरा म्न (चहु) चारों इशानोतै सूमिपर दर इर भर 
केता रहता हे, उको यदहं निवास भौर जगवनदैः सिये वापस छादय दरं ॥ 
यत्ते चतखः पदिक पने जकाम दूरकस्‌ । 
दत्त आ वतेयायसीह श्चवयाय जीवसे ॥ 
( चट० १ ०६५८४ `) 


(२९) 


जो तरा मन ( चतद्ञः प्रदिक्लः ) चारों उपदिशामि दुर दूर भय्कता 
रहता है, उसको यदह निवास णोर जीवनके स्थि वापस खाता हूं ॥ 
यत्ते समुद्रमणवे मनो जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त आ वत॑यामसीह क्षयाय जीवसे ॥ 
( ऋ६० ¶०।५८।५ ) 
जो तेरा मन ( ष्णैवं समुद्रं } बडे गहन समुदमे दूर दूर भटकता रदा 
है, उसको यदा निवा शौर जीवनके छिथ वापस लाता हं ॥ 
यत्ते मर्स॑चीः प्रवतो मनो जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त आ बतयामसरीह क्षयाय जीवसे ॥ 
( द्रर०9 १०१५८ ।६ ) 
जो तेरा मन (प्रवतः मरीचीः ) फर इष किरणे दूर दूर गया था, 
उसको यहां निवास ओर जीवनके छिये वापस खता हू } 
यत्ते अपो यदोषधीमेनो जगाम दर्कम्‌ । 
तत्त आ वतेयामसीदहं क्षयाय जीवसे ॥ 
६ ऋ० १०।५८।७ ) 
ज तेश मन ( अपः ) जर भौर शोषाधियोमे दूर दूर भटकदा रहता है, 
उसको यहां निवात ओर जीवनके स्थि वापस रता हं ॥ 
यत्ते सयं यदुषसं मनो जगाम दृर्कम्‌। 
तत्त आ वतेयःमसीषह श्चयाय जीवसे ¶ 
| ( ऋ० १०।५८।८ ) 
जो तेरा मन सूयं ओर उषा ओर दूर दूर गया था, उसको यषां निवासं 
भौर जीवनके लि वापस रवा हं ४ 
यत्ते पवैतान्वृहतो सने जगाम दुरकम्‌ । 
तत्त आ वततयामसीह्‌ क्षयाय जीच्से ॥ 
( ० १०1५८३९ ) 


( २७ ) 


जो वेरा मन दडे डे पहाोमिं दुर दूर भटकता रहता था, उसको यहं 
निवास धार जीवनके सख्यि वापस रताहं \ 
यच्ते विश्वमिदं जगन्मनो जयाम दुरकम्‌ । 
तत्त आ वतैयामसीह छ्चयाय जीवसि ॥ 
{ २० १९१०।५८।१० } 
जो तेरा मन इस सब जगते दूर दूर भटकनेके चये गया था, उसको 
यहां निवास भार जीवनके छखिये वापय रताद ॥ 


पाट ९ 


यत्ते पराः परावतो मनो जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त मा वतयामसीह श्छयाय जीवसे ॥ 
(० १०।५८। ११. ) 
जो तेरा मन ( परावतः पराः ) हमारे ज्ञानके भी परे स्थानों दूर 
दूर भटकता रहा था, उसको यहां जीवन भौर निवासे स्थि वापस रता 
हू ॥ 
यत्त भत च म्य च मनः जगाम दूर्कस्‌ । 
तत्त अ! वतयामसीह क्षयाय जवसे ॥ 
( ऋ० २०} ५८।१२ ) 
जो तेरा मन भूत भोर भविभ्यके विषयमे दूर दूर घुमा रहता था, 
उसको यहां निवास भौर जीवनके लिये वापत लाता हं 
मनको एकाग्र करनेके किये छिस प्रकार उक्तको वापस लकानेका प्रथस्न 
होना चादिथै, इपकी सूचनां इस सृक्तमें पाठक देख सक्ते हँ } जो पाठक 
, मनकी एकाग्रता करनेका यन कर रदे दै, उनको इट सूक्ते बहुत बोध 


(३८ ) 


राष्ठ हो सकता हे } मनकी एकाग्रता करनेके समय द्री उसकी चच॑ल्ताका 
ठीक क्तान होता है । मन क्षणाधमें दूर दर भटकनेके स्यि चछा जाता हे । 
उको पुनः एक स्थानपर रानिका दढ भम्यास्र करनेके विना उसको वश्च 
करनेका भौर कोई उपाय नहीं है । जभ्थास भौर वैराग्यसे ही मनकी एका- 
ग्रता सिद्ध होती ३ । अभ्यास्का अर्थे वारंवार प्रयत्न करना है भौर वेराग्य- 
का भाव दूसरी बा्तोसे मनको हटाकर एक ही कायम गाना हे। 
हस प्रकार बभ्यास भोर वेराग्यसे मनको एकाग्रता सिद्ध होनेसे मनुष्व 
अद्भुत श ्षिसे युक्त होता है ! यह सामथ्यै उसको इसी तमय प्राक होता 
है । 

यन्मे च्िद्रं चश्चुषो द्यस्य मनसो 

वातितृण्णं बृहस्पतिम वदधातु । 


श्चं नो भवतु सचनस्य यस्पतिः ॥ 
(बा. य. ३६।२ ) 


(२)८यत्‌) जे (मे) मेरे ( चष्ुषः) भांलका ( हृदयस्य ) 
हृदया ( वा मनसः ) अर मनका (अति-तुण्ण ) अलयत फटा हुभा 
(दरि) ठेद दहै, ( तत्‌ ) उष (मे) मेरे दोषको ८ ब्रृहर्पतिः) क्ञान- 
का अधिपति { दधातु ) ठीक करे) (२) (यः) जी ( अुवनस्य 
पतिः ) सृष्टिका स्वामी है, बह (नः } इम स्रबका (शं) कल्याणकर्ता 
(भवतु >) होवे । 

(१) हमारे चश्च आदि बाह्य इंदवियोमे, हृदय भोर मनँ जो न्यूनता 
अथवा दीनता छ्ठिपी इहं हो वह परमेश्वरी दयासे दूर होवे । (२) तथा 
जगदी हमारा कल्याण क्रे । हरएक मनुष्य अपने हृद्य, मन भोर चित्ती 
परीक्षा करे भोर देखे फि उसमें कोनक्ता दोष दहे, कौनसा चिद्र इभा है 
भोर उसकी अवस्था कैसी है । उक्त प्रकार जहां दोषकी छाया प्रतीत हो, 

बरहा उश्च दोषको हटावे ओर अपने हृदयको सदा छद ओर नि्म॑रु रख। 
कर्याङ्कि हृदयकी शुद्धतासे ही मनुष्यकी प्रष्ठता भौर भशचाद्धिखे कनिष्टता 


( २९) 


सिद्ध दोती है ¦ हृदयकी श्युद्ध ताके च्ि ज्म्य सवैक्त परमात्माकी भक्ति 
करनी चाद्ये । हृदयश्ची श्ुद्धताके स्यि परमात्माकी मक्तिके विना दुसरा 
कोटे उपाय नहीं है । जितनी भक्तिकी दढता दोगी, उतना मनं पवित्र 
दोगा, क्योकि दयामय परमात्मा भक्तोके धतःकरणमें दोष नहीं रखते 
अर भक्तोको निदौष बनाते हैँ । यदि मन्म पापविचार आ जाय, तो 
उसको किष प्रकार हटाना चाष्िमे, इस विषयं निम्नलिखित मन्नोका 
विचार कीजिये ओरं बोध लीजिये । 

परोऽपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि । 

परेहिनत्वा कामय वृक्षां वनानि सं चर गृहेषु मोघु मे मनः॥ 

( अथव ° ६।४५।१ ) 

हे ( मनः-पाप ) मनक पाप! { परः) द्र (शेष्व) दटजा। (कि) 
क्यातू ८ अ्यस्तानि >) री बाते ( कंसधि ) बतात्ता है? (परा दहि) 
हट जा (त्वा न कामये) तुश्चको मेँ नदीं चाहता) (वृक्षान्‌ चनानि ) 
वनते क्षोमं ( चच चर ) पिरत रह 1 ( मे भनः ) मेरा मन (गृहेषु गोषु ) 
घर्ते ओर गो जादि पञुओंष्छी पारुननें दे 

मनम पाप {चार्‌ जा जाव, ते उश उसी श्चण दर हटाना चाद्ये । 
सपनी प्रवर इच्छा क्तेसे उस पापविच।रको दूर हटाना चाहिये शौर कमी 
पापका भ्रमाव अपने मनपर होमे नहीं देना चादिवे । सनको भ विचारसे 
युक्त करके अपने घरकी उश्नततिसं रूगाना चाहिये । अपनी उक्ति अपनेसे 
ही धारम होती है) दृलरसँको दोषन देते हुए अपनी शुद्धता स्वयं करनेका 
ड यस्व करना चाहिये । इस्त विषयमे भौर देखिय- 

अपेहि मनक्षस्पते ऽपक्र्म परश्चर । 
पसे निर््रत्या आ चक्ष्व वहुधा जीवतो पनः \ 
( भ. १०।१६४।१ }) 
दे { मन्तः-पते ) मनश पतित करनेवारे कुविचार ¦ ( अप एदि) दूर 


(४०) 


होजाजो, (थप काम) दूर भामो | (परः चर) परे चो! (षर 
गिकैदलयाः ) दरके विनाश्चको ( आ चक्ष्व ) देखो । ( जीवतः मनः ) जीवितं 
मयुष्यका मन ( बहूु-षा } बहुत सामथ्यसे युक्त हे । 

मनके अदर ऊुदिचार, खुरे स्यार भाने खगे, तो उनको वहासि उशी 

क्ण इया देना चाद्ये । उल खुरे विचारसे जो भविष्यते होनेवाखी दानि 
होगी, उक्तका विचार करके, मन्म अनेक प्रकारकी शकय है, यष 
स्मरणः रखकर, कभी मिरावरा विचार पास नदीं आने देना चाहिये । 
भद्रं वे बरं कृणते भद्रं युञ्जन्ति दक्षिणम्‌ । 
भद्रं वैवस्वते चश्चुबेहुज! जीवतो मनः ॥ 
( च० १०।१६४।२)} 

( वैवस्वते ) तेजस्वी मन | चू जो (वै वरं वृष्ते ) निश्वयसे श्रेष्ट 
विचार पसंद करता हे, वह ( मदं ) कल्याण प्रा्चकरताहे ।जो (दक्षिणे 
युन्जन्ति ) दश्चताके पाथ योजना करता हे, बह ( मदं ) कल्याण प्रात 
करता है| अपने ( च्चः) शांखको ८ भद्‌) कल्याणकारक बनाभो। 
( जीवतः मनः बहु-त्रा ) जीवित मनुभ्यका मन बहुत समथ हे॥ 

कल्याणकारक विचार ही पाह करना, दक्षताक्ते साथ सव कतेन्य रना 
भार चक्षु भादि स्व इदियोंने मखाहैकै सागपरसे ही चखाना चाहियि। 
मनुष्यका मन अनेक ध्रकास्की धारणा करता है, इसाश्यि यदि वह कल्याणी 
धारणा करेगा, तो कल्याण प्राक्च करेगा, इक्ष कारण मनँ कमी बुराःविचार 
खडा होगा, तो मन नौर शरीरपर उसा बडा हानिकारक परिणम्‌ होता 
है, इषखियि दश्च विषयमे बडी सावधानता रखनी वचाद्विये । इस रीतिसे 
मन शद्ध होनेके पश्चात्‌ उसकी शद्ध बडानेका यत्न कशता चाहिये । हृष 

विषयं निम्न मत्र देखिये) 

मनस्त आ प्यायतां वाक्त आ प्यायतां प्राणस्त सा प्यायतां । 

चश्चस्त आ प्यायतां भ्रां त आः प्यायताम्‌ ॥ 

( कवा० य° ६।१५) 


(४१. 


हं मनुष्य ! ( ते) तेरा मनः) मन (आ प्यायतां) उन्नत दोषे । तेरी 
वाच॑ उशत होवे। तेरा प्राण उच्चत होवे! तेराकान उद्र हवे, 
भर्थात्‌ मनुष्यको उचित है, कि वह भपनी शक्तिर्योका विकास करे । 
मनुष्यके भद्र जो मन, वाणी, भाण, भांख, कान भादि श्षक्ियां है, उन 
सब रारति्योकी उन्नति होनी चाहिये । अपनी शक्तिकी उन्नति करनेके 
स्यि दी मनुष्यका जन्म है) 
दाब्दाथे 
दरक = दर । 
क्षयः = गति, निवा । 
खिद्रं = छेद, सुरा 
शतितुण्णं = भत्यन्त टा हुमा । 
अशस्त = निदनीयः। 
निति = भापत्ति, चुरी रीति, दुष्ट व्यवहार । 


पये वमर येज वर्धते 


पाठ १० 
स, ५ २१ २७ भ 
रुश्चता क्ण अद्रश्नुत। कणा भद्र (क श्रवक्‌ ॥ 


( अ० १६।२।४ ) 
मेरे कान ८ सुश्रुतौ ) त्तमं उपदेश श्रवण करनेवाले ई, मेरे कान 
कर्याणक्री बात सुननेवाक हैँ । इक्षल्यि मे ( भद्रं श्लोकं ) कल्याणमय यज्रफे 
विषयमे उपदेश ( श्रयासं ) पुन्‌ । 
कानोँसे रेते उपदेश श्रवण करना चाद्ये, कि जिक्षसे पदेव अपना 
कस्याण दो भोर धरना यश्च वे । 


(४२) 


हि 


यही नियम संपूण न्य अवयवोके कर्मक दिषयमे यथायोग्य रीत्तिसे 
समञ्चना चाहिये । 


खुश्चातच्च मप्पश्चतश्च मा दास सपण चश्चुरजस्र ज्योतः। 
( ध० १६।२।५ ) 


( सुश्रुतः ) उत्तम बात श्रवण करना नोर ( उपश्रुतिः ) उत्का अगी- 
कार करनायेदो गुण (मा) सुन्ञे (मादहाक्ष्टं)न छोड, ( सौपरभ 
चष्षुः ) पंडके समान तीक्ष्ण इष्टि मेरी होवे ओर ( अजस्रं ज्योतिः ) सतत 
तेजस्विता युक्च वास करे । 


उत्तम उपदंश सुनना, उत्तम उषदेराङे भन्‌स!र अपना आचरण करना 
सुक्ष्म दष्टैका उदय भौर तेज॑स्विताये चार गुण मनुभ्यको अपने दर 
दाने चाद्ये } 


ऋषीणां पस्तसेऽसि नमोऽस्तु दैवाय प्रस्तराय ¢ 
( भ० १६।२।६ ) 
तू व्रषियोका ( प्रस्तरः ) प्रसारक है । तुक्च ( दैवाय प्रस्तराय ) दिष्य 
प्रचारक खियि नमन्वछर हो । 


धिये दिव्य कानक्ा प्रचारक ऋषिसंतान है । जो दिष्य ज्ञानक भ्र 
धचारक हीगा उनका सत्कार करना उचित ३ | 


मूर्धाहं रयीणां मूधा समानानां भूयासम्‌ ॥ 
(भ० १६।३।१ ) 
म ( सकण मूर्धा ) धनो सिर ओर समान विद्वानों पिर-स्थानीय 
{ भूयां › दी जा । 


दरएक मनुष्यको देसा प्रयत्न करना चाद्िधे, कि जिते उषक्धी योग्यता 
विद्वानों मी उच्चे वन जाय, 


(४३) 


विद्या भौर धनका एडन्र निवास होना इष्टः है । सरस्वती ओर रुक्मी 
एकन्न रहे, इ सीते भयष्यकी उक्ति दोगी । 
अवतापं मे हदयसु्ीं गव्यूतिः समुद्रो अस्मि विधमेणा ॥ 
( ध० १६।३।६ ) 
मेरा हदय ८ अस्ततापं ) सतापरदहित होवे । { गव्‌-यृष्िः ) इत्रियोकी 
गाति ८ उवी ) बडी हो। ( विध्मैणा >) चितिध धर्मनियमोदे पारन करनेके 
कारण मे ( सम्‌ उत्‌-द्ः) प्षम्धक्‌ रीतिसे उत्कर्वुके 1§ये गति उत्पन्न 
करनेवारा हं थवा ससुदरके समान गभीर हू । 


हदये शांति रखनी चाद्ये ¦ इद्ियों मोर मवयोका बरु वटाना 
चहिये ओर उन्नति प्राप्त कर्नेके किये सदु प्रयस्ने कश्ना चाहिये । 
साभिरहं रयीणां नाभिः सपानःनां भुखासम्‌ ॥ 
( छण १६४1१ )} 
ञे ( रयीणां नामिः) धर्नोका कद्‌ भोर समान सोमका मध्य ( भूयास) 
हो ज! ऊ । 

अपने चारो ओर धनघ्रान्य हो जोर कमान विचारवारे सोक चारो जोर 
र, वथः न उस प्रकार सवबश्न कद्‌ बनङूर रहं यह इच्छा हरएक मचु्यको 
मनमें धारण करनी चाहिये । 

स्वासदसि सूषा असते अत्येष्दा \ 
( अ० १६।४।२ ; 
त्‌ ( सु-भासत्‌ } उत्तम भदस्थति युक्त, ( सृष्षः ) उक्तस उषःकारोि 
युक्त भौर मर््मि शमर हे । 

( ९ ) अपनी अवस्था उत्तम करना) {२} प्रातःकाक उठकर उषः 
कारके धू्ै अपना कायं करनेको छिद्ध होनेका नाम उत्तम उपःकारुचारू! 
होना है । ( ३ ) वथा मरनेवाछोम मरभाव नर्थात्‌ मनुष्यों देवी-शच 
से युक्त मन प्रकाशित रखना चाहे ! 


(४४) 


मधुमती स्थ मचुमर्ती वाचमुदेयम्‌ ॥ 
(भण० १६।२।२ ) 
प्रजाजनेः ! तुस ( मधुमतीं स्थ ) मीठे स्वभावपे युक्स हो, सुञ्षे (मधु 
मती वाच ) मीठा भाषण करना उचित हे, क्योकि उसीसे भहिसामय 
शाति सवन्र स्थापित हरर मीडे व्यवदारसे दी जगत्‌ वशमें भा सकता है । 


पाट ११ 
असुये लोक 
अरर ताम ते खोका अन्धन तमस्ाच्ताः । 
( यदु. ४०।३ ) 
इख म॑त्रमे “ अन्धतमसे स्याह अपु लोकें भास्मघावकी रोग जाते 
है" देषा कदा है { यहां बु लोकद विचार करनेक्षे समय निम्नकिखिव 
उपनिषद्रचन सवते प्रथम देखना चाहिय - 
अनन्दा चापतत्‌ टाका अस्थन्‌ तम्रसाम्न्डताः 
तास्ते परेद्या्भेगच्छन्ति अविद्धांसोऽवुधो जनाः ४ 
( बृह० उ० ४।४।१ ) 

“ जहां भानन्द्‌ नदीं हे रेखे खोग अन्धतमप्े व्याघ्र है उन लोगे 
अविद्वान्‌ ओरं भङ्ानी रोग जति ह ” इत उपनिषद्रचनसे “ अष्धर्था 
साम्न ” के स्थानरर "' अनन्दा नाम ' रब्द्‌ है भौर ^ आत्पहनीं 
जनाः “कै स्थनपर “ अविद्धांसोऽवुष्षो अनाः"? ये शब्द ष । इन 


{ ४५ ) 


शब्दोसे स्पष्टो जाताष्ेक्रि ' भाव्मधातकी रोगग्वेदीर्है किलो 
अविदन्‌ ौर अक्तानी है 1 भोरभसुर्य लोकवे दह कि जो ‹ भानन्द्रदिव 
दै * ओर जहां केवरु कष्ट ओर दुःख है । उपनिषद्रचनोंकी दुखना करनेसे 
इख प्रकार अथं खुर जाता है) जब हम वेद्‌ मच्रोके श्रमाणसे ' भसुयं 
शब्दका भथं निश्चित करते है । भसु शब्दके विषयमे भथेका निश्चय 
करनेके समय ठिखा गया है, भव यहां वेदम॑त्रोम “ घसुर भौर सुय * ये 
राब्द्‌ किस भथ मपरे हैँ इतका विचार करना है । ३8 छ्य ऋग्वेदके एक 
दो मत्र देखिये- 


हिरण्यहस्तो असुरः सुनीथः खुमुव्टीकः स्ववां यात्वर्वाङ्‌ । 

अपस्धन्रक्षसो यातुधानानस्थादेवः प्रतिदोषं ग्रणानः ॥ 

( अ० १।३५} १० ) 

«८ सुवबणके आाभूषम हाथ धारण करनेवाखा, उत्तम नेता, उत्तम स्तुति 
करनेयोग्य, भोत्मिक चरसे युक्त { भसु+रः ) जीवन देनेवाखा देव ( अर्वाङ्‌ 
यातु ) हमारे पाक्त धा जवे ( रश्चस्ः अपसेधन्‌ ) राश्टसो का नास करनेवाख 
भौर यातुधार्नोको दर करनेवाखा प्रतिदिन स्तुतिको ग्रहम करनेवाला यहु 
देव हे । :› इख मन्रस राक्षसो नाक करनेवाख दैव ˆ भञ्ुर ' शब्दस यहां 
वर्णित इमा है । इसमे सिद्ध है फ यह असुर शब्द परमेश्वरका यदं वाचक 
है । तथा भोर देखिये- 

त्वं विश्वषां वरुणासि राजायेचदेवा असुसर्ये च मतमैः॥ 

( ० २।२७।९० ) 

५८ दे सुर वरुण ! जो देव है भोर जोम है उन सव्रकातु राजाह) 
इष मत्रे देवोके जयेष्ठ देवक्छा नास सुर कटः दे । इस भरकार असुर रष्द पर- 
भार्माका वाचक है, क्योकि बही प्राणक्रक्तिव्छया देमेवाखा है, वही ह्य जीदन्‌ 
देता हे] इस युर देवका अर्यात्‌ परमात्नाका अ सामथ्यं द । उद्‌ लसु्य टै | 
अवे इस सुय प्रयोग म्रीं देडिये- 


' (व) 


धास्यन्त हदव्यासो जगरस्था देवा विश्वस्य सुवनस्य गोपाः 

दीर्घाधियो रक्षमाणा अु्ंसृतावानश्धयमाना ऋणानि ॥ 

( ऋ० २।२७।७ ) 

«८ सव भुवनोके रक्षक भौर जगवमे रहनेवारे आदिल देव दस (भसुयं ) 
प्राणोके बरुको रक्षण करते षु धारण कसते हँ । ` इस मतर परमात्माक इस 
असुर्यं बरका धारण जगद्र्चक जादिव्यदेव करते है, देखा कहा है! ओर 
देष्िये-- 

ईशानादस्य सवनस्य भूरेनं वा उ योषहुद्राद्धयम्‌ । 

, ऋ० २।२३३।३९ ) 

¢ यह मवनोंका स्वामी इंश्वर हे, उसकी ( असुं ) शक्ते इससे कोद भी 
छन नहीं सकला अर्थात्‌ यह परमास्माकी निजक्ति होनेसे उसके पास सक्ष 
रहती है भोर वह इश्च श्क्तिसे सबको जीवन प्रदान करता है! भव स्वय पर- 
मात्मा कूदता है - 

अहं रज्य वरुणो मद्यं तान्यद्र्याणि प्रथमा घास्यन्त । 

। ( ऋ० ४।४२।२ ) 

“मै राजा वर्ण हूं मेरे खयि दी वे असुर्यं बर सबद पिरे धारण किये गये 
ये} अर्थात वे घब वल परमात्मक दी हँ नौर उनका सन अन्य देव धारण 
करते हैँ जीर उ प्राणे चरसे बरुवान होते है ¦ तथा भोर देखिये-- 

सन्ना चाजानाभवो विमक्ता यद्वेघु घास्यथा असुम्‌ ॥ ` 

( ऋ० ६।६६।१ } 

^“ यह इश्वर अन्न धन अथवा बरु सच्छो देता है भौर सूर्यादि देवोके 
अन्दर भपना कर धारण करता है । ° इष्ठ सन्मे कदाहै दि परसेश्वर 
भपनां बरु सुपू देवों स्थापन करता ह, अर्थात्‌ इख बले स देव 
वरुवान होते दुषु भपना कायै करनेसेँ सन्ये हुए ह । सूर्यक्षे अन्दर वही 
चरु धकप रपले दिखाई देता है । बाधुरे रति ओर अश्च दाहकता 
सादि शुण उसीके हं, इसी प्रकार अन्यास्य देवो अन्याम्‌ ल्तिया द -तिक 
कारण दिखा देती हे इद कारण कहु है कि 


(४७) 
मह्न देवानामस्ुयः पुरोहितो चिम ज्योतिरदाभ्यम्‌ । 
( ऋ० ८।१०१।१२ ) 

४५ संपू देवोंका यद मुखिया हे, इसका कारण यह है कि इष्मे.असुः) 
जीवन देनेकी शक्ति है भोर हसे ( मह्या ) मत्व भी विशिषदहै भोर 
इकू जन्द्र न दुबनेवाखा व्यापकेन है| '' इसमें मी षप देवक 
मुखिया यह असुरे शक्तिवाला परमेश्वर दै पसा स्पष्ट कटाहै। अर्थात्‌ 
परमेश्वरी विशार सत्ता इत भसु शाक्तिक कारण ही सबके उपर इदं हे । 
भ्य देवोपि भसुवं शक्ति नहीं है भौर केवर इस परमेश्वरे ही वह शक्ति 
हे, दस कारण परमेश्वरम प्रमुस्व सबके उपर दुभा है। ये भसु बर 
कितने प्रकारके दे इस विषये निम्नङिखितत मैत्र भवरय देखनेयोग्य ह~ 

चत्वारि ते असुयौणि नामादाभ्यानि महिषस्य सम्ति । 

त्वग्रंम दानि विदवानि वित्से येभिः कमोणि मघवञ्चकर्थ ॥ 

( ऋ० ९०।५६। ) 

८ तेरे न दवनेधारे चार भसुच बरु ह जिससे विविध कमं त्‌ करता 
है ॥ '" इस द्रष्टी यह अदृस्य शक्ति है इसख्यि दही जगते अन्दर 
चरूनेवारे अनत कन वह॒ कर सकता है 1 ओर इसी कारण वह सबसे प्रेष्ठ 


"* असु * शञ्द्‌ जिन मेन्रोमे प्रयुक्त इख है देखे मत्रे घनेक द उनसे 
कुछ सत्र यां दि है । इनको देखने पाठकोको पता कग जायगा करि 
ˆ असु ` शब्दका अथै ‹ जीवन दाक्षि देनेवारे इंश्वरका सदस्य बरु › देसा 
है । वेदे इष लसुये क्षब्दका दूसरा भथै नहीं है ¦! ईरोपनिषद्‌ॐ इस 
तृतीय मंन्रमे जे ˆ अश्षुयं लोक ` चच्द्‌ है उक्तम यदह जयं स्वीङृह सिया 
जाय तौ,“ जीवन्नक्तिसे युक्त स्ये ” देषा अर्थं उष शब्दा बनेगा | 
जीवनशस्तिष युक्छ से सत दी खोग है, सव श्रमी ते हेः ही, दरिशेषतः सज 
सुप्य इत जीवमश्चक्तिपे युक दै । अन्या विचार हम यषां छोड देते 
हैः । ओर फेवरु सबुष्योन्ठा ही विचार करते है । सब मनुष्य यदि इस 


(४८) 


असुयं शक्तिसे युस्त हैँ तो उन्म भठे ओर दुरे क्षभी रोग भागये, यह स्पष्ट 
ही हे! जि प्रकार यह शसुयं बर सज्जनोमें है उसी प्रकार दुजनोमे भी 
ड । यह पडकर पाठक भाश्चयेसे चदधित होगे, परन्तु इतना श्वर्यं द्मे 
नदीं है क्योकि यह ( भसु-वं ) प्रारणोंका बर जैसा सज्जनो शरीरो काश 
कर रदा है उदी प्रकार दुजैनोके शरीरोमे आी कार्य कर रहाहै। क्या 
सजनोके शरीरे दी प्राणशक्ति है ओर दुर्जनोके शथेरमे नहीं ? णसा 
कोदं नदीं कह सकता । प्राणमात्रसँ अदस्य प्राणशक्ति है । यह प्राणक्चरित 
आत्माकी ही शक्ति हे । ` असु › शब्द्‌ प्राणवाचक है । ‹ असु-र › शब्द 
परणशक्ति देनेवारे आतमाका वाचक, भोर असुर्यं शब्द्‌ उत्ते भदम्य 
बरका वाचक है} इसत सश विदित होगा कि नाव्माङी भुय राक्ति 
भराणीमान्नमें हे । वह शक्ति सजन भौर दुर्जने समानतया न्यास है । दोनों 
स्थानोपर वह कार्य कर रही है । 

ऋग्ेदादि चारों वेदोमें ‹ अस्वं , शब्दका यही अर्थ है अर दूसरा 
कोड अथं नहीं है । देसी भवस्थामे यजुवद दृष्शो पनिषद्‌ ( ० ४० ) में 
भये इए ^ भसय ` शब्दृका भिन्न सथ मानना कटीन है । वेषु किसी एक 
स्थानप्र भे ‹ असुयं  शब्दक्छ भी भिन्न अर्थं होता, तो देशो पार्मषद्के 
ˆ भसुयं ' शब्दा भ्थं भी भिद मानना संभव होता, परु वेदे असु 
रब्दवाले संपूण सत्र हमने देले है । उनमने एकष्ठा भी अर्थं इससे भिन्न 
नहीं है, इसङियि शो पनिषद्के इ ‹ घसुगरं ' राब्दका अर्थे ‹ आात्मा्षी 
जीवनसाक्ते › रसा ही मानना उचित दै । 

य अथं छेनेपर मी बुरे भोर भले रोगों व्यवस्था उरस रकार हौ 
जाती हे, ° अन्धतमले व्दाञ्च असुं लोक ` जीर ** आत्मप्रकरासे व्रका- 
लित असुचं रोक "° पेते दो मेद्‌, इशे मानने इस शब्दा सोक अथं 
भ्यानर्म भासकत। है । इन विषयत लाक विवैचय पूं स्थानद खः ह दै। 
इसके भव इसका माधे विचार करनेकी भावहयकता नं हे । 


यः ~¬ जा = 
--- --्=><><=-व= ~~ 


भीमद्धमवदर्गाता 


टीका लेखक- पण श्रीपाद दामोदर सातवद्ेकर 

इस ‹ पुरषाथबोधिनी * माषा्टीकामें यह बात दर्शायी गयौ दै 
कि वेद, उपनिर््द आदि प्राचीन भ्रथोकेदी सिद्धान्तं गीतार्भे नये ठगसे 
किस प्रकार कहे है । अतः इस प्राचीम्‌ परंपशको बताना इस 'परुषाथ- 
` बोध्धनी' शीकाका मुख्य उददय हे, अथवा यदी इसकी विषेषता हे । 

गीता-के १८ अध्याय ३ भागोरमे विभाजित श्िि है ओर एकदी 
निल्दमे बारे ह । इसका भू. १५) र. भौर डाकथ्यय १।) र. ३ । ऊेकिनं 
मनीभाडरसे १२॥) ₹. मेजनेवार्छको दमारे भवने व्ययते मेज देभे। 
्रसयेक जध्यायका मू° ॥।) नोर डा० व्यय 4.) हे। 


श्रीमनद्धगवहूीता-समन्वय । 

'सेटिके धर्मं" के भाकारके १३६ पृष्ठ, चिकना कागज, सजिस्दका 
भू २) ०, डा० ग्य |>) डारस्यय सहित मूलस्य मेज दीजिये । 
[ #९ £ 
भमवद्रीता-श्छोकाधसूची । 

देखे श्री गीताके शछोक्ार्धौकी जक्ारादिक्रमसे आद्ाक्षरखची है 
भार उसी कमसे अन्त्याक्षरसृची भी हे। मूल्य केवरु 1") 
डा. च्य. 1) 
भगवद्धीता लेखमाखा । 


‹ गीता ? मासिकङ प्रकाशित गीताविषयक टेखोका यह ॒स्द 
है । इसके १,२,६.७ भाग तेयार है, जिनका मू. ")र्‌. ओर डा. भ्यय 


२।।) है। 
मनी -स्वाध्याय~मण्डल, पारडी ( जि० सूरत ) 


